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` वार्षिक शुल्क : रु. 60^ (भारतवर्ष मे), रु. 600^~ विदेश में), एक प्रति रु. 5८ 


द्व्राथ्थमा, ॥ 3 | सद्गुरु टेऊराम अमृतवाणी . 


(राग कोहियारी भजन्‌) 
पहिंजे शाह जी शिकारिणि आहियां मा। 
बियो संसो शोक्‌ न भाय मां।। टेक।। 
बेहदि वृष्ठिंडी आउ भगियाणी। 
दरि त धणीअ जे आहियां विकाणी। ्ाड्‌ रोजु लगाया मा।।1।। 
लोक सजो भलि करे खुवारी, नाम जो नालो समृद्धियुमि भारी। नाम सां नीह निमायां मां। 12|| 
नीचु निमाणी असुलु अयाणी, आहियां साहिव खे सेबाणी। प्रियनिं खे परिचायां मां।।३।। 
कहे टेऊँ* सुर समुञ्चायो, हरि खा मेँ हिकु लालु लखायो। सभजीं सेव कमायां मां।।4। | 
भावार्थ : मे अपने परिपूर्ण परमात्मा की दासी हू. इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं हं. लोग मुह्ये इस 
| कार्य के कारण हीन दृष्टि से देख रहे हें । किन्तु मँ तो पह से ही नीच व मेहतरानी हू. इस शरीर रूपी 
| डव्बे मे कई प्रकार की गन्दगी भरी हुई है ओर इसे उठाकर चठ रही हू. हम तो परमात्मा के द्वार पर बिके 
| हए हे ओर मन रूपी मन्दिर में रोज इड्‌ लगाकर उसे साफ कर रहे है. सव लोग इस कार्य पर हमारा 
| अपय कर रहे है. परन्तु मैने तो परमात्मा के नाम को ऊचा मानकर व उसी के नाम पर कार्य किया है, 
मुदे तो परमात्मा से ही प्रेम निभाना है. मेँ बिल्कुल ही नीच हूं व मुञ्में बहुत से अवगुण भरे हुए हँ. 
^| परिपर्ण.परमात्मा के चरणों मे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुड्े पवित्र बनायें. मै रात दिन परमात्मा को रिदा रहा | 
<> | हू. श्री गुरुदेव ने यह उपदेश दिया हे कि सभी प्राणियों मे एक ही परमात्मा बसा हुआ है. एेसा समञ्जकर्‌ 
| उनकी सेवा करनी चाहिये. उपरोक्त भजन वैराग्यपूर्ण गाकर जब अर्थ बताया तो प्रेमियों की अखं में | 
आंसू बहने लगे. 





(सद्गुरु देऊँराम जीवन चरितामृत पवित्र पुस्तक कं प्रथमद्वितीय संयुक्त भाग के पृष्ठ १७२-१७३ से) 





सद्गुरु टेऊंगम संकीर्तन (प्रभातफैरी) प्रातः © से 7 बजे तक 1 { 


प्रार्धना-सत्प्रग-कार्तिंक कथा प्रातः 7 सै 9 बजे तक | 
¦ सायं 4 से ८ बजे तक | ~ 
८ †7 नवम्बर रविवार चन्द्रदर्शन, भाट्दूज, गोवर्धन पूजा | 1 
~ 11 नवम्बर गुरुवार साई टेऊँराम चौथ 
- 14 नवम्बर रविवार गोपष्टमीं गो-पूजन) 
~ 15 नवम्बर सोमवार आवंला नवमी (आंवला पूजन) $, , 
€. 17 नवम्बर बुधवार हरि प्रबोधनी एकादशी (भीष्म पंचक दीप प्रज्जवलन) |. =| 
` 21 नवम्बर रविवार कार्तिक पूर्णिमा, सत्यनारायण प 


| 
` कार्लिक उत्सव समापन्‌ : 21 नवम्बर खयिवट चो प्रातः 6 से 11 तक | _ | 
प्रनातफेदी,प्र्धना, सत्ंग्‌, पाठो का भग साहन्‌, सत्यनागयण कथा, आरती एवं विशल भण्डार | „~ 
। | स्क | 

्‌ 





| पूज्य गुकवग म्वामी भगतप्रका्रानी मल्लं की पावन अध्यंश्लता मं 


| सदगरु टेऊरम गौशाला मानसरोवर जयपर मे 


॥ यच भोर 


६१.२२०; | 


सद्गुरु राम गौग्ाला, | = 






प्रातः 10 से 12 बजे तक 


त रोक ध.» (वदयन्‌+ आशि ~ 4 ~ / वर्धान सरोवर, भाग्यावास्‌ 
माता पूजन, आरत्‌) भ ५/८ गणपतपुरा, मुकण्ड फर्म हाऊस, | । 
एव विक्राल भण्डारा हीरापध, मानसरोवर - जयपुर / < 
| | | ५ | | वै # 6 





1 उतरी चतम | ॑ 
गरम वरकारं मिक एस 


प्रेम प्रकाश संदेश 
15 अक्टूबर 2010 


ढमा, सा, ब्रह्माणी, तुम ह नग-माद। सूर्य-चद्धमा ध्यावत, नारद उपि गरत॥ ॐ५॥ 
र्गह्प रञ्ज, सुख-पमतति-रता। जो कोई तुमको ध्यावत, उषि-पिधि-धग प्रत॥ ॐ॥ 















वर्ष 3 अंक € ठम परतर निवासि, ठम हे शुभदता। कर्म-पभाव-प्र्शिगि, परवमिषि दी व्रता २४॥ 
र जिम षर तुम रहती, ठं सबं सद्गण आता। सव सम्भव हो नाता, भन महिं षवरत॥ ॐ॥ 
मगल अष ` ठुममिणम हेते, वज्ञ म द्ये परत। खात-पन का वैभव सव दुमे आता॥ ॐ॥ 
र शुध-गुण-मदिर युद, ीरोदधि-जात। एल सदश ठम बिन कोई नही एत॥ ॐ४॥ 
स्थामा शोतिप्रकाशनी | महाक्नी अ) कौ आएति, जो कोई नर याता। ग आनद समाता, प्प उत जात ३४॥ 
सदगुरु स्वामी हरिदासरामजीं महाराजं विषय `  अनाक्रम पृष्ठ 
संस्थापक ` । 1. वचनबद्ध व ८ है 1 । 2 
स्वामी शंतिप्रकाशजीं |." अ 0 
णा 1 |: | 
3. माला 4 
सद्ुरू स्वामी भगतप्रकाशजी महाराज 4. राम नाम महिमा (सदुगुरु टेँराम महाराज द्वारा रचित) 5 
5. अभृतर्षा, ध्यान या सेवा (बोधकथा) 5 
6. परम पूज्य सदगुरु स्वमिन्द जी महाराज फे कतिपय संस्मरण 6 
- विदेश मे ||. (1 अक्टूबर जन्मोत्सव पर विशव) 
. श्री खामी सर्वानन्द महिमा छन्द, श्री सवनिन्व महिमा दोहे , ¶ 
, जीवन्मुक्त गृहस्थ (भगवद्विश्वास की अनोखी घटना) 8 
= === 9. अखण्ड सु्ाग का प्रतिमान प्रत - करवा चौय (त्रत महिमा) 9 
६ समाप्त हो गई | 10. धनतेरस, दीपादली (पर्व मांगल्य) | 10 
द्वारा अथवा सद्गुरु | 1. श्री महालक्ष्मी दीपादलीं पूजन, श्री लक्मी चालीसा 11 
महाराज वा यात्रा बुक स्टौल व विमिन्न शहरो मेँ | 12. विष्णुप्रिया लक्ष्मी कहँ निवास करना पसंद करती है . 12 
नियुक्त के पास चंदा जमा करवाकर | 13. अ.सेग्य रा्डन्धी दोहे, सुरु टेरजराम द्वारा रचित मोजन विधि दोहे .18 
शीप्र ही नवीनीकरण करवा लेना चाहिए. | 14, मन दीजिये सद्गुरु को मामवता ओर अष्टावक्र (ज्ञानमार्ग) ¢ ४ 14 
सदस्यता शुत्क भेजने व पत्र-व्यवहार कं लिए पता :- . | 15. प्रसाद की महिमा, शुद्धि सुार ` , ` 15 
व्यवस्थापक ५९ प्रम प्रकाश संदेश प्रेम प्रकाश आश्रम, | 16. पूज्य गुरुवर स्वामी भगतप्रकाशजी महाराज व संत मण्डली का देशाटन 16 
गाद़वे कीं गोठ, लश्कर, ग्वालियर -474001 | 17. सदगुरु स्वामी भगतप्रकाशजी महाराज के प्रवचन # 
फोनः 0751- 4045144 . | 18. श्री परम प्रकाश संत मण्डली के प्रवचन अंश 19 
प्रातः 8 से 10 व सांय 4 से 8 वजे तद | 19. शोक समाचार, जयपुर मेँ ऽवां सिंधी सामूहिक विवाह समारोह ` 20 
| शेष समय 2454183 फंक्सः0751-404514.4 | 20. जीवन = हर आचरण म सत्य बना चना ५ 23 
` [परम्‌ पावन गुख स्थल श्री अमरापुर थाम जय ह "व त 
[मँ भी प्रति गुख्वार, रविवार प्रातः ८ से १२ बजे | 23 आष्यालिक वर्ग परेल -9), पतिया ^ 
` तक व प्रति शनिवार सांय ५ से ८ बजे तक प्रम | 24. तीज त्यौहार, आष्वात्क कषानवर्थक परनावली -18 23 |` 
| प्रकाश संदेश की नयी सदस्यता व नवीनीकरण 25. सद्गुरु स्वामी भगतप्रकाशजीं महाराज का यात्रा कार्यक्रम . 24 
। लिए शुल्कः प्रेम प्रकाश संदेश काउंटर ए त. किननरत | 
री > चंदनानी | 
। निहालचन्द [1 श्री अमरापुर स्थान जयपुर मेँ कार्तिकोत्सव व गोपष्टमी महो सवदरयार (सूचना) 
| साई टेऊराम बाबा क्री लीला (चित्रकथा-72) 
| पुरसानी के पास जमा किया जा सकता ह. त 


6-17311.7610121:35058 10650207 भागता 
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महापुरुष योगी संत फकीरों की कुछ लीलाएं अद्भुत विलक्षण 
होती ह. जिसे समञ्च पाना बड़ा मुश्किल होता है. साधारण 
लोगों की मति से कोसों दूर. कौन समञ्च एेसे दर्टभ योगी- 
महापुरुषों को! पर कहते हँ कि 1 ं द्रारा दिया गया 
वचन- समय पाकर पूरा अवश्य करते ह. वचनवद्ध होते हैँ 
संत- फकीर। उस वचन को पूरा करने के लिये सुष्टिनियंता की 
विधि-विधान ही क्यों न परटना पड. म, च 
“संत क्वन पलटे नही, पलट जाये ब्रह्मण्ड' 

उन्हें भक्त का मान रखने के लिये वचन पूरा 
करना पड़ता है. फिर चाहे कैसा भी कठिन से 
५ , असंभव से भी असंभव कार्य क्यो , 
नह्य. 

एक समय सद्गुरु टेऊँराम बाबा जी 
ने भी एक एेसी ही अद्भूत टीला 4 

























नये 1 
| 1 ॥] 
नज [॥ थ ॥ 
| ४ श 
ट + ` रि | ॥. कः ऋ 
| ह - क, 9. > 
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~ ~~ ' । ज ।। 
+ ' भङ्गी चय 
1 कीः ~ ] , 
कोर ® ब्रं 8 ॥ न 


हमारी समञ्च से कोसों टूर, फिर 
भी है यह सत्य कथा. जो 
सत-महात्माओं ने 
प्रत्यक्ष रूप में देखी. श्री ओ 
अमरापुर दरबार पर ^ 
प्रतिदिन प्रातः ठस्सी, 
दढ7ेढा-चटरणी यां 
दक्ियाँ-खीर प्रसाद # . ॑ 
संत-महात्माओं को ` "ब्धः 

दिया जाता था. सद्गुरु साई टेॐँराम बाबा भी अल्पा 
हार दचियो-खीर प्रतिदिन प्रसाद स्वरूप छेते थे.एेसे ही एक 
समय एक माता जी को इच्छा हई कि रमँ भी सांई टेऊँराम बाबा 
को दलि्यां -खीर प्रसाद खिलाऊं. सांई को रोज प्रार्थना करती. 
साई टेऊराम बावा कहते- माता! आप चिन्ता मत करो , हम 
तुम्हं अपने आप बता देंगे. तब आप खीर-दलियाँ ठेकर 
आना. समय व्यतीत होता रहा. माता को प्रतिदिन इंतजार रहता. 
कब साई खीर-दियोँ लाने के लवि कगे. सांई को खिलने 
को तीत्र उत्कण्ठा व प्रबल भाव था. कव कृपा होगी इस दासी 
पर। येही भाव था माता का. समय कीन रुकने वाली गति । 
होती बड़ी बलवान. शरीर नश्वर, संसार के हर प्राणी को यह 
पञ्चभौतिक शरीर त्यागना पड़ता है, विधि-विधान के अनुसार. 
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कुछ समय पश्चात्‌ साई टेऊंराम वावा पारब्रह्म की महाज्योति में 
ठीन हो गये. ज्ञात होने पर भोली भाटी माता वहोँ आयी. माता 
ने कहा- साई! आप एेसे नहीं जा सकते . मुञ्चे वचन दिया था- 
हम तुम्हारी खीर खायेगे. अव कौन समञ्ञाये उस भोटी भाटी 
माता को। दृढ़ विश्वास था सांई के वचन पर. संतो ने समद्याने का 
प्रयास किया. पर वह माता भाव से भावित होकर कुर भी सुनने 
को तैयार न हुई. तब कुर संतो ने कहा- चलो माता! आप 
साई के लये लियं ओर खीर ठेकर आ. माता शीघ्र ही घर 
जाकर बड़ स्नेह भाव से खीर-दकलियँ बनाकर लाई. साई के 
आगे खीर-दलियाँ रख दी ओर कहा, हे सांई बाबा! आपने ही 
कहा था कि हम तुम्हारी खीर--दलियों खा्येगे. 
संतो ने भी माता का भाव देखकर थोड़ी देर के लिये खीर 
# रल दी. एक ओर शोकाकुल, उदासी, मायूसी का माहौल 
8 छाया हआ था तो दूसरी ओर माता का अनन्य भाव। 
कहते हँ कि विश्वास में बडी शक्ति होती है. जड वस्तु 
से बनी मूर्तिं या प्रतिमा में भी चेतन शक्ति आ जाती 
, है. ओर प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देती है. नामदेव ने 
# पत्थर की मूर्ति से भगवान प्रकट किया, 
# मीरा ने जहर को अमृत बना दिया, ज्ञानेश्वर 
> पत्थर के पहाड़ पर बैठकर आगे चल 
अये. हरिदास महाराज ने पत्थर की मूर्ति 
से ओस्‌ बहा दिए. ये सभी प्रत्यक्च 


८७ भः ६ ठ र । ९ स ‡ (7 ग्वे - > प्रमाणर्है.एेसे दही माता की प्रेमा भक्ति 


` अ ने साई टरेऊंराम बाबा 
खीर- दयँ खाने के लिए बाधित कर दिया. 
अनहोनी सत्य साबित हुई. कुछ समय पश्चात्‌ साई टेॐराम बाबा 
उठे ओर माता से कहा- ला ओर खीर ओर दलियाँ दो, हमे 
भूख लगी है. साई ने बड़ ही भाद से खीर प्रसाद खाया. माता 
को आशीर्वाद दिया. माता को दिया वचन सार्थक कर पुनः 
परमधाम को प्राप्त हो गये. आसपास वैठा संत मण्डल भी बड़े 
विस्मय में पड गया. ये तो अद्भुत चमत्कारिक शक्ति हे. सांई तो 
साक्षात्‌ रीय अवतार है. इन्हे समञ्च पाना बडा कठिन हे. 

साई टेऊंराम बाबा की एेसी रहस्यमयी लीलओं को कोई 
विरला ही समञ्च सकता है. सिद्ध- तपस्वी को सम्जना अर्थात्‌ 
भगवान को प्राप्त करना. एसे थे वचनबद्ध पूर्णं परमेश्वर सद्गुरु 
श्री साई टेऊँराम बाबा! -साधक, श्री अमरापुर दरबार (डिब), जयपुर 


| 
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सद्गुरु टै ऊखखाम कवितावली. 
(शरी प्रमशंकर शर्मा, हरिद्वार) । ि 


17. सन्त जन नाव सम जान भव सागर मे, 
भाव युत जोई चदे सोई पार तरे ै। 
सन्त जन  सुरतरु कामधेनु के समान, 
भाव युत जोई सेवे ताके काज सरे है। 
सन्तजन मृग पुनि दीपक चन्दन सम, 
अंग पलटाय कर निज सम करे है 
सन्तजन गंग सम जोई जन नाय लवे, 
कहै टे ताके सब पापन की हरे है।। 
अर्थं : इस संसार रूपी सागर में सन्तो कौ नाव (नौका) के 
समान समञ्लो. संसार सागर एर करने के लिए सन्तजन नौका के 


समान रै. श्रद्धाभाव से. युक्त होकर जो भी इस नाव का सहारा ` 


केता है. वह संसार सागर से पार हो जाता है. इतना ही नही 


वरन्‌ संतजन देववृक्ष कल्पवृक्ष के समान ओर कामधेनु के समान. 


है. श्रद्धायुक्त होकर जो भी इनकी सेवा करतां है. उसके सब 
मनोरथ पूरे हो जाते है. सन्तजन चन्दन के समान हँ, जो अंगे में 
गाने प्रर शीतलता प्रदान करता है. वह दीपक के समान रै, 
जो मार्ग को प्रकाशित करते है. वे भ्रमर के समान रै, जो गुन- 
गुन करते हए ज्ञान प्रदान करते ह, इस प्रकार गुरु ज्ञान के द्वार 
भक्तो को ज्ञानी बनाकर अपने. समान बना ठेते है. सद्गुरु 
ठेऊँगम जी महाराज कहते है कि सन्तजन गंगा के समान पवित्र 
है, जो भी मनुष्य उनका नाम ठेता हैः उसके समस्त पाप दूर घे 
जाते है, वे सन्तजन समस्त पापों को हरे वाके है. 

18. कभी सन्त बन माहि नगर निवास कभी, ` 

कभी पट धारे कमी नगन गुजारे है। 

कमी चदे हाथी घोडे पैदल चलत कभी, 

कभी ऊँचे सुर गावे कमी मीन धारे है। 

कभीं हसे कमी रोवे कमी वैठे कभी सोवे, 

कमी रजि खावे कंमी मूख को सहारे है। ` 

कहे टे हर्ष शोक सन्त कब नाहि करे, 

ब्रह्मानन्द मे मगन रहे मतवारे है।। 
अर्थ्‌ : सन्त, योगी ओर महात्मा कभी नगर में निवास करते रै, 
कभी वन मेँ साधना करते ह, कभी साधना के लिए वख धारण 
करते है, तो कभी भगवान शिव की तरह दिगम्बर अर्थात्‌ नंगे 
रहकर जीवन यापन करते है, संतजन समय के ५ सार यदि 
रद्धाकु उन्हं घोडे, हाथी पर बैठाकर तीर्थयात्रा करते ई, तो उन 
वह भी स्वीकार है, साधना के किए या लोकोपकार के लिए वे 
पैदल भरी धर्म का प्रचार करते है, कभी मस्ती से घ्ुमते हए वे 


जोर-जोर से भगवान का भजन गाते है, गुणानुवाद करते हँ 
ओर संकीर्तन करते ह तो कभी मौन होकर आत्मा मेँ ही 


. परमात्मा का साक्षात्कार करते है. कभी वे मिथ्या को सत्य 


समञ्ने वारे अज्ञानी लोगों पर हंसते है, अथवा ईशर कौ प्रापि 
पर आनन्दित होते ह. कभी समाज की दीन दशां देखकर उन्दं 
रोना आता है अथवा रो-रोकर वे परमात्मा को रि्ञाते ह, कभी 
बैठकर कभी लेटकर वे निरन्तर साधना मे छीन रहते है. कभी- 
कभी तो वे भस्म रमाकर ही ओर कभी भूख के सहारे अर्थात्‌ 
भूखे रहकर ही साधना करते है. कभी रज यूल) भक्षण करके 
ही वेब्रह्मचिन्तनकरते्है. - - ` ` 
संदुगुरु रेऊरम जी महाराज कहते हँ, कि सन्त महापुरुष कभी 
भोतिक वस्तुओं का हर्ष ओौर शोक नहीं करते. ये सन्त तो 
ब्रह्मानन्द की प्रापि मेँ सदा मगन रहते रै, ब्रह्म के आनन्द में 
मतवाके अर्थात्‌ विभोर रहते रै. | 
19. मृतक ओ साधु दोई एकं सम जान सोई, ` 
एक को कफन दूज कफनी सु डारी है। 
एक शमशान रहे दूजा बन माहि रहे, 
एक कभी बोले नाहि दूजे मौन धारी है। 
एक मर मारी होया दूजे अभिमान खोया, 
एक आगे जरे दूज विरह जान जारी है। 
कहे टेऊँ दोईं जग आस ते निरास भये, 
दोनों की समता हम अलप उचारी है।। | 
अर्थं : सद्गुरु टेऊँरम जी महाराज कहते है कि मृतक ओर साधु 
को एक समान समयो. मूर्दो को कफन ओढ़ाया जाता है ओर 
साधुं लंगोटी (कोपीन) धारण करता है, अथवा वह कफन गैर 
वख) को जीते जी अपने शरीर पर डाकता है. मृत प्रणी को 
अन्त मेँ श्मशान मेँ ठे जाया जाता है ओर दूसरे अर्थात्‌ साधु 
श्मशान की तरह निर्जन एकान्त वन मेँ निवस करता है. जिस 


 . . भ्रकार मृत प्राणी बोलता नहीं है, इसी प्रकार संत मौन धारण कर 


केता है. दोनों ही नहीं बोकते हँ. वह अपने शो खो देता है वह 
मरकर मिद़्ी हो जाता है ओर दूसरा अर्थात्‌ साधु अपने को 
आत्य स्वरूप मेँ खो देता है समाप्त कर देत ` है. एक अम्ि से 
मरकर जलने में दूसरा संत अंहकार को मा. देता है. ज्ञान की 


अगि ओर परमात्मा के वियोग मेँ जलता है. 


सदगुरु टेऊंरम जी महाराज कहते र, वि मृतक ओर साघु चेम 
ही संसार की आशा से निराश होते है अर्थात्‌ दोनों की समानता 
को अल्प शब्दो मेँ उच्चारण कर रहे है अथवा बता रहे रै. 


० ररर 
प्रद्रु ठ्ठगाम जी महागज हारा 


वलाका 


न्य 


गर गचित 
का न ॥ | ६ 


मुरारीलाल कटारिया, कोरा) 


35. सतगुरु शाहनिंशाहु, आहे धन गुण ज्ञान जो। 
टेऊं सत्‌ उपदेश सां मेदे थो चित चाह। 
मुक्ति करे थो जीव खे, इसे ज्ञान जी राह। 
आनन्दु इई अथाहु, दुख करे समु द्रि थो। 
सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज कहते हँ कि सद्गुरु धन, 
गुण ओर ज्ञान के शहंशाह है. अर्थात्‌ सद्गुरु के परास आत्म 
धन का भंडार हे, वे गुणों की खान रहँ, उनके पास असीमित ज्ञान 
है. गुरुदेव सच्चा उपदेश देकर चित्त मे उत्यत्र इच्छाओं को 
समाप्त कर देते हं. फिर कभी कोई वासना उत्पन्न ही नहीं होती, 
सदर जान (त्न ज्ञान) को राह दिखाकर जीव को मुक्ति प्रदान 
हं. उसके समस्त द (देहिक, देविक, भि कर 
उसे अथाह आनन्द देते ; सथः मन मेँ उत्पन्न को 
समाप्त कर आत्मबोध कराता हे, जिससे दुःख टूर हो जाते है 
अ , अतः एेसे सद्गुरु की शरण 
नी: | प्रन करौ 
कामनाओं की समापि हो जाए परिक्रमः 
36. सतगुर प्रेम पटी, मसे पादी प्रम सां। 
गुर मन्तरु डई ज्ञान सां पापनि पाठ्‌ पटी। 
बिरिह सन्दे बीमार जी कयाईं मलम पटी। 
देऊ अद्पटी, गादिह डसियाई गृह्य जी। 
सद्गुरु स्वामी टेऊंगाम्‌ जी महाराज कहते है कि सद्गुरु ने प्रभु के 
नामक (1 हे बड़ प्रम से पद्ाई. सद्गुरु ने मुद पर प्रम दर्शा 
1 4 । कर्‌ ५५4 - मेरे मन में ईर के प्रति अथाह प्रेम भर 
मर पोप जड २ ड पात्र समञ्ञकर नाम" का मत्र दिया, जिससे 
१ ४ ड सहित नष्ट हो गए. गुरुदेव ने मेरे असाध्य रोग को 
4 समाप्त कर दिया. अर्थात्‌ मेरी दुर्वासनाओं को नष्ट कर 
५ यद्यपि उनकी बाते अपटी लगती थीं, परन्तु उन्न गूढ़ की 
बा + वतलाकर्‌ मरा मार्ग प्रशस्त किया. सद्गुरु ने न केवल मेरी 
इच्छाओं का दमन किया, बल्कि अस्वस्थ मन को आत्म 
सान स भर दिया. स्नेह से प्रम का प्याला पिलाकर मतवाला कर 


दिया. इस हदय में प्रभु के प्रति ध्र 
जगा दिया भु के प्रति आस्था, श्रद्धा ओर विश्वास का प्रेम 


37. आरर्हिनि भुंग समान, साधु हिन संसार में। 
रादु सुणाए ब्रह्म जो मेटिजि तन अभिमानु। 
मेलिनिं शुद्ध स्वरूप सां उरई आत्म । 
तनु मनु धनु कुर्बनु, कहे टेऊँ तिनि तां । 










. प्रेम प्रकाश सदेश 
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सद्गुरु स्वामी टेऊँराम जी महाराज कहते हँ कि इस संसार मे 
साधु भृद्ख के समान है, जो ब्रह्म शब्द (भू-भू) सुनाकर तन के 
अभिमान से मुक्त कराते है. साधु-संत आत्मज्ञान देकर शुद्ध 
स्वरूप से मिला देते हें. ठेसे साधु पर मँ अपना तन-मन-धन 
अर्थात्‌ सर्वस्व अर्पित कर दं. उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर 
कर टू. साधु के गुण अनेक है. साधु गुणों की खान है. श्री 
रामचरित मानस में भगवान श्रीराम ने अपने मुख से साधुओं के 
निम्न (4 ण बताये हं- संत छः विकारो (काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मद्‌ ओर मत्सर) को जीते हए, पापरहित, कामनारहित, निश्चल, 
अकिञ्चन (सर्व त्यागी), बाहर-भीतर से पवित्र, सुख के धाम, 
असीम ज्ञानवान्‌, इच्छारहित, पिताहारी, सत्यनिष्ठ, विद्वान, 
योगी, दूसरों के मान देने वाला, धैर्यवान्‌, धर्म के ज्ञान व 
आचरण मेँ अत्यंत निपुण होते ह. स्वयं के गुण सुनने में 
सकुचाते है, । के गुण सुनकार हषति है. प्रभु के चरणों में 
निष्कपट प्रेम होता है. वेद-पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है. सदा 
प्रभु की लीलाओं को गाते सुनते हं. सन्तों मे असीमित गुण होते 
है, उनको सरस्वती ओर वेद भी नहीं कह सकते. (अरण्यकांड) 
से साधु ४ भृद्ध की भांति भूँ-भूं करके ब्रह्म का ज्ञान कराकर 
भक्तजन के जीवन से अभिमान, अज्ञान का नाश कर आत्मन्ञान 
कराते ह, जिससे उनका परमात्मा से मिलन होता है. एेसे साघु 
ही सच्चा ज्ञान दे सकते हँ. भक्तजन उन पर सब कुछ न्यौछावर 
कर देना चाहता है. 

38. आदेसिनि आरो, रख्यो अनुभव देश इ। 

टेऊं जग जंजाल खां ख्यालु करे न्यारो। 

खुदी ष्ठे वु दि संदो चलनि सेचारो। 

निसंगु थी नारो, हणनि अइनल हक जो। 
सद्गुरु स्वामी टेऊँराम जी महाराज कहते हँ कि आदेसी (जगी) 
अनुभव देश में (ईश्वर के चरण कमलो का ध्यान रखकर) प्रेम 
रखकर संसार के जंजालों का ध्यान नहीं करते, चिन्ता नहीं 
करते. वे सांसारिक पदार्थं से विरक्त रहते हँ. वे इच्छारहित, 
कामनारहित, मितहारी ओर सत्यनिष्ठ रहते है. उनका ध्यान 
सदेव श्रीचरणो मेँ रहता हे. उन्हें पूर्ण अनुभव है कि प्रभु-चरणों 
म आसक्ति होने से उनका कल्याण होगा, मानव जीवन सफल 
होगा. अतः अहंकार को त्यागकर, ईश्वर प्राप्ति के किए नप्रता 
धारण करते हे. वे प्रभु के गुणगान करने मेँ मस्त रहते हैँ. वे 
सांसारिक पदार्थो से निर्दिप्त होकर अनालहक (अहं ब्रह्मारिम) 
कानारा लगाते हं. सचे साधु, संत, योगी ईर की भक्ति में इस 
प्रकार लीन हो जाते है, कि सम्पूर्णं सृष्टि के जीवन ईश्ररमय हो 
जाते ह, उन्दँं अपने मन मे, हदय में ईश्वर नजर आता है. दवेत से 
अद्रेत के भाव उत्पन्न होते ह. अहंकार त्यागने के उपरांत ही उन्हे 
स्वयं में ईर के दर्शन होते हँ. सचे साधु वही ह, जिन्होने 
अहंकार त्याग कर नप्रता धारण कर रखी हे. 






राम महातम को लखे, राम महातम गृढ। 
कह टेऊँ बेअत है, क्या जाने नर मूढ। 


कह टेऊॐँ नित कीजिये, राम नाम से प्रेम 
राम नाम के सम नहीं, जप तप संयम नेम।। 


राम जपन में जीभ पुनि, कर पद खे नाहि, 
टेऊं दाम न रगत कदु, क्यों नहिं जपते ताहिं।। 


राम नाम की पत्रका, तात पढ़ो दिनं रात। 
कह टेऊँ गुरु ज्ञान ठे, लख ठे अपनी जात।। 


राम नाम के प्रेम की, पाती पढ़ो हमेश। 
कह टेऊँ मन शाति हो, छूटे ताप क्टेश॥। 


राम नाम उलटा जपे, बाल्मीक भये पार। 
कह टेऊँ तुम ना तरहिं, सुरुटा राम उच्चार।। 


अर्धं राम का जाप जप, गजं का भया उधार। 
कह टेऊं तुम ना तरह, पूरन राम पुकार।। 


राम नाम सत्य वचन पुनि, मधुर न वोत जोय। 
ठेऊं दूजे जनम मे, सो नर गंगा होय। 


॥ वर्षा 

कृपया इनको पढ़कर सोचिये क्या हम अपने जीवन में 

इसमें से किसी एक वाक्य पर आचरण करते हैँ? 
1. बोर सको तो तुम सच बोलो, डूठ कभी तुम मत बोलो। 
घोर सको तो अमृत घोलो, कड़वाहट तुम मत ॒घोलो।। 
2. करनी हो तो दीनदुःखी की, सेवा करने का लो प्रण। 
कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप न हो तुमसे एक क्षण॥ 
3. बचा सको तो समय बचाओ, एक मिनट मत व्यर्थं करो। 
निर्धन को दस पैसे मत दो, देकर काम समर्थं करो। 
4. दूजे को मुस्काने दे दो तुम मुस्कान मत छीनो। 
बीन सको तो हीरे बीनो, कंकर पत्थर मत॒ वीनो।। 
5. ठ्गा सको तो पेड लगाओ, रोज सवेरे पानी दो। 
तम 3 सबको लाभ मिते ओर नहीं किसी को हानि हो॥। 
अ अ है तो जल्दी उठकर, उपवन जाकर सैर करो। 
जला सको तो दीप जलां , अंधकार से बैर करो। 
7. जल्दी सोकर जल्दी उवते, वो प्रते ह समृद्धि । 


तन ओर मन बलशाली होते, धन की होती अभिवृद्धि।। 


-्रेमप्रकाशी साधिका (निमाणी), कोलकत्ता 





राम भजन जंह होत है, तहां ब्राजत राम। 
राम जहां सुख धाम तह, रहे न कलना काम।। 


कर माला मन ध्यान धर, रसना से रट राम। 
कह टेऊँ इस जाप से, पाओ हरि का धाम।॥ 


कह टेऊं संसार के, छोडे सबहीं काम। 
जागत, सोवत, राम जप, जो सत्चित सुख धाम।। 


अंतर बाहर रैन दिनि, भूलो ना हरिनाम। 
जिह्मा मन वा प्रान से, कह टेऊॐँ रट राम॥ 


कर मेँ हरिनाम है, सब साधन का सार। 
कह टेऊँ तिह सुमर के, पाओ मोक्ष द्रार।। 


रे मन ९७५ राम में, पूरन तुम विश्वास। 
कह टेॐँ विश्वास से, होवे सब दुःख नास॥ 


राम भरोसा राख तुम, ओर भरोसा त्याग। 
कह टेऊँ हरि शरण ठे, खोलो अपना भाग।॥ 


दच्त्कोध्यान चा सेवा 
एक बार ज्ञानेश्वर महाराज सुबह-सुबह नदी तट पर टहलने निकले. 
उन्होने देखा कि एक लडका नदी मेँ गोते खा रहा है. नजदीक ही, 
एक संन्यासी अखि मंदे वैठा था. ज्ञानेश्वर महाराज ने तुरंत नदी में 
कदे, डूबते लड़के को बाहर निकाला ओर फिर संन्यासी को पुकारा. 
संन्यासी ने आंखें खों तो ज्ञानेधर बोले- शक्या आपका ध्यान 
लगता है?” संन्यासी ने उत्तर दिया- ध्यान तो नहीं लगता, मन 
इधर-उधर भागता हे." ज्ञानेश्वर ने फिर पूछा- 'छृडका डव रहा था, 
क्या आपको दिखायी नहीं दिया?" उत्तर मिला- देखा तो था, 
ठेकिन मँ ध्यान कर रहा था. ज्ञानेश्वर ने समञ्ञाया- आप ध्यान में 
कंसे सफल हो सकते है? प्रभु ने आपको किसी की सेवा करे का 
मौका दिया धा. यही आपका कर्तव्य भी था. यदि आप पालन करते, 
तो ध्यान्‌ में भी मन लगता. प्रभु की सृष्टि, प्रभु का बगीचा बिगड़ रहा 
हे. बगीचे का आनन्द लेना है, तो बगीचे को संवारना सीखें 

यदि आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है ओर आप पृजा-पाठ करने में 
मस्त है, तो यह मत कि आपके द्वारा शुभ कार्य हो रहन है; 
क्याकि भूखा व्यक्ति उसकी की छवि है, जिसे पूजा-पाठ करके आप 
प्रसन्न करना या रिज्ञाना चाहते हँ. क्या यह सर्वव्यापक नहीं है. 





परम्‌ पूज्य सदगुरु सर्वानन्द जी महारज चे कतिपय संस्मरण 
(श्रद्धेय सद्गुरु शान्तिप्रकाशजी महाराज के श्रीमुख से सुने हुए) | 
जतं कामेलेमे- बद्रीनाध्मे स्वामी सर्वानन्द जी- 


एक बार इधर कोरबा चाम्था की तरफ जाना हआ, पूज्य सदगुरु एक बार हमारे सद्गुरु स्वामी सर्वानन्द जी महाराज बद्रीनाथ की 
स्वामी सर्वानन्द जी महाराज के सानिध्य में। हमने रस्तेमे एक यात्रा पर गए. यात्रा के दौरान कुछ जिज्ञासुओं ने स्वामी जी से 
जगह देखा कि कई लोग जयंड बनाकर जा रहे थे, स्वामी जी ने कुछ प्रश्नोत्तर किया- कि साई! यह संसार क्या है? 

पूछा- भाई, यह सब लोग एसे कहां जा रहे ह, तो मालूम हुआ उत्तर देते हए स्वामी जी ने कहा- भाई! वस्तुतः यह मिट, हवा 
कि यह सब छोग किसी एक गौव मेँ जा रहे थे, उस गौव मेँ आदि पञ्च तत्वों से निर्मित, परिवर्तनशील तथा एक स्वम की 
मेला रगा हुआ था, जिसे जतो का मेला" कहते थे. पृखने पर॒ कहानी है. स्वामी जी का उत्तन सुनकर जिज्ञायुओं ने फिर 
प्रता चला कि गौव में कोई सिद्ध महात्मा थे उनके ब्रह्मटीनं होने पूा- महाराज! यदि यह संसार एेसे असार व बेबका (तीत 
के बाद उसके उत्तराधिकारी उस महात्मा के जूते से सबको यात्र) है तो फिर लोगों ने इसमें अपना दिल क्यों लगाया है? 
आशीर्वाद देते थे, उसी आशीर्वाद को ग्रहण करने यहं प्रतिवर्ष स्वामी जी- भाई, सुनिये, इसमें लोगों का भी दोष नर्ही, फिर? 
जूते का मेला" लगाया जाता है. बाबा संत तो संत परन्तु उनका आगे कहते है- या तो लोग सूरदास है. 

जूता भी धन्यं ह जिज्ञासु- महाराज! सूरदास कंसे? 

विनोबाभावे सेमुलाकात- ०५५१ जी- क्योकि वे रोजाना ॥ है कि नुः = 
एक बार इस दास को सद्गुरु स्वामी सर्वानन्द जी महाराज आदम चला गया, आज फला आदम चला गवा, स रज 
का नागपुर की तरफ कामद मे ५४ का न ष 1 भ भी रहे ह, तौ भी नर्हा समले, तो वै 
1 
हई कि विनोबा भावे जी से मिलने चठ. उस समय विनोबा स्वामी जी- अ से ५ है. कंसे? ५५ रज 
जी मौन में थे. सद्गुरु स्वामी सर्वानन्द जी महाराज ने मुञ्चसे सत, शाल, +? 3.29 
कहा कि विनोबा से हमारी ओर से कछ प्रश्नोत्तर करो, तो बावा, यह जीवन नश्वर है. हमे आज नहीं तो कल चलना है 


सतां देखो- कल फलां आदमी चला गया, आज अमुक व्यक्ति चला . 
हमने उनसे कह भरशनोततर किए. संतो को देखकर विनोबा जी गया, एेसे रोज बड़ी बड़ी आवाज देकर संत कह रहे है, तो भी 


अत्यंत प्रसन्न हुए. विनोबा जी से सत्संग ज्ञानचर्चा करके यह जीव चेतता नहीं, इसकिए कि शायद ये कानों से बहे ह 
हम सभी पूज्य स्वामी सर्वानन्द जी महाराज के साथ पुनः जो यह आवाज सुन नहीं पा रहा है 

कामटी व नागपुर की यात्रा पर निकल गए. नही महारज, न तो ये ओंखो से सूरदास है ओर न ही कानों से 
किस संत कासंगकर्रैः बहर है, तो फिर जरूर ये कोग पाग है 

हमारे सद्गुरु स्वामी सर्वानन्द जी महाराज कहा करते थे कि देखो- पाग आदमी क्या करता है- देखता भी ह ओर सुनता 
जिस संत में ये तीन लक्षण हों उसका संग करना चाहिए, भी है, किन्तु वह उसके अनुसार्‌ काम नहीं करता. उस प्र 
कौन से- पहल यह कि जिसमे पक्षपात न हो, दूसरा वह॒ विचार नही करता. अतएव या तो वे पागल हैँ 

अभेदी हो, ओर तीसरा वह निर्मान हो अर्थात्‌ जिसमे हठ इस प्रकार स्वामी सर्वानन्द जी महाराज ने उन जिज्ञासुभों के 


प्रश्न के उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया 
(दुराग्रह) न हो. एेसे महापुरुषों का संग करके उनसे ¬ | 
आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर अपना कल्याण करना यह प्रसङ्ग स्वयं स्वामी जी कभी कभी अपने मुख से सुनाया 
चाहिए. कतेथे. संकलन-गरेमप्रकाशी दिलीप 






। © 


१ 
न्नै 


श्री स्वामी सवनिन्द मद्धिमा छन्द 


(श्री स्वामी गुरमुखदास महाराज विरचित ) 





स्वामी सर्वानन्द सुखदाई सबको जानत लागत प्यारा है | स्वामी सर्वानन्द एकांती- शान्ति सत्र मेँ रहते ह 
प्र उपकारी परम उदारी- परदुख कोटन हारा है | मन के संकल्प विकल्प सारे- योग अगि में दहते हँ 
क्षमा ज्ञान गुणों की खानी- भक्ति का भण्डार है । बहुत वचन कब बोलत नाही- थोडे थोडे कहते है 
गुरुमुखदास कहत है जिसकी-- महिमा अपरम्पारा ह | आतप शीत रुधा तृषादिक, सुख दुख शिर प्र सहते हँ 
। स्वामी सर्वानन्द सैलानी- सैर करत संसार है | गुरमुख गंग किनारे जाकर- नाध के आसन बहते ह 
नगर नगर मेँ नाद बजावे- ओऽम्‌ करत उचा है | स्वामी सर्वानन्द है साचा- साची जांकी कनी है 
सत्संग का दीनान कगावै- ज्ञान करत गजकारा है | जैसे बोके तैसा करहै- साची तांकी दहनी है ` 
कह गुरमुख जग.जीवन का नित बंधन काटन हरा है | ` पूराजां का आसन प्यरे- पूरी वां की बहनी है 
स्वामी सर्वानन्द ब्रहज्ञानी- ब्रहज्ञान बतावत है| गुरमुख निन्दा गिला सहारे- सांची तांकी सहनी है 
आत्म का नित दे उपदेशा- अपना आप॒ रुखावत है | स्वामी सर्वानन्द पुनि सत्गुरु- दोनों इस वयु जानो जी 
जीव .ईश दोनों -इक ` रूपा- भेद जु. श्रम मिवत ` हं इन दोनों के बीच प्यारे- भेद कभी नहीं आनो जी 
भाग त्याग कश्ना कर स्वामी- भिन्न भिन्न कर समद्यावत है ज्योति ज्योति में पकर पडी है- रूप गुरु का रानी जी 
गुरुमुखदास प्रकट करके पुनि-- सर्वं को ब्रह्म वतावत है | गुरमुख इनसे के निज ज्ञाना- आत्म को पहिचानो जी ` 


स्वामी सर्वानन्द वैरागी- जग को जानत फानी है 
सर्व त्यागी महा वैरागी- आत्म अंतर ध्यानी है 










स्वामी सर्वानन्द समदर्श- आत्म का पूजारी ह 
आत्म सब धट मेँ इस देखत- एेसी दृष्टि धारी है 
आत्म की इक अमर आरती- ज्योति ज्ञान की बारी है बरह्मेष्ठी तब्रहश्रोत्री- पर्ण ब्रहज्ञानी है 
गुरुमुखदास श्री सत्गुरु की- पूजा करता भारी है गुरुमुखदास कहे कर जोडे- व्रह्ञन का दानी है 


श्री सर्वानन्द महिमा दोहे | ११४े जन्मोत्सव पर भावपूर्ण काव्याञ्जलि 

सिन देश शाहभिष् मे, आये धर अवतार। | ` कोटि मेदि कोटि श्रीचरणौँ मे हम कसतेहैनित वंदना 
व | ` ` सिन्ध देश की महिमा भारी, वेदों 

| 


, माता जिनकी ईशरी, पिता है चेलाराम। कोटि कोटि श्रीचरणों मे हम करते है नित वन्दना. ` 
| पूर्वं पुण्य ते पाइया, सद्गुरु टेऊँराम॥। शाहभिट की शोभा न्यारी, भक्तों की यह भूमि प्यारी, 
तिस नगरी में आये गुरुवर, करते हँ अभिनन्दना- 
| 






सर्वानन्द का अर्थ शुभ, जो आनन्द खरोत। | ` त्रचणो $ 

इदं गिदं जीवन पूरा, आनन्द ओतप्रोत॥ | ष) ॥ ० ५ ४ 
सर्वानन्द का ध्यान शुभ, जो जन करे साद्र। एसे प्यारे गुरुवर के ५ पाद पंकज म अर्चना- 

तका जीवन श्रष्ठ पुनि, जग में हो आदर॥ कोटि कोटि भ्रीचरणों मेँ हम करते ह "7 ॥ 


नमो नमो गुरुदेव के, श्रीचरनन बिहार। कोटि कोटि श्रीचरणो शो हम करते है नित वन्दना. 
दे सुमति संपति सगल, सर्वानन्द दातार॥। बचपन में ही धर वैरागा, प्रभु चरणों मेँ कर अनुराग 
| जग जार के तोड़ के तागे, किया गुरु को अर्षना- 
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जीवन्मुक्त गृहस्थ 
पं.श्री शिवराम किंकर जी स्वामी विवेकानन्द जी के विद्यागुरु थे. 
वे अद्वितीय विद्वान्‌ थे ओर गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी निरन्तर 
ईश्राधन में कगे रहते थे. दुःख-सुख में उनकी समत्व- बुद्धि 
हो गयी थी. बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी उनकी विलक्षण प्रतिभा से 
चकित होकर उनका शिष्यत्व ग्रहण कर गौरव का अनुभव करते 
थे. अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ वे ध्यान योग की साधना 
मं तल्लीन रहते थे. उनकी तन्मयता विचित्र थी. वे दुःसह 
अर्थाभाव, रुग्णता आदि भयावह प्रतिकूल परिस्थितयों मँ भी 
अचल, शान्त ओर सहिष्णु बने रहते थे. उनका भगवद्विधास 
अडिग था, जिससे वे असाधारण ओर धीर पुरुष कहे जाते थे. 
बराहनगर नामक ग्राम में उनका गृह था. विद्रता, सरलता, 
निरभिमानता एवं लोकरञ्जक मृदुल स्वभाव के कारण परिवार के 
एवं अन्य लोग उनके अनुकू रहते थे. वे सदैव उनकी आज्ञाका 
पालन करते थे. स्वामी विवेकानन्द जी भी उनसे संस्कृत पटर 
करते थे. तब उनका नाम भनरेन्रदत्त' था ओर वे नवयुवक थे, 
एक समय कौ बात हे, अर्थाभाव के कारण प. श्रीशिवराम 
किंकर्‌ जी के घर तीन दिनों तक चूल्हा नहीं जला. सारा परिवार 
भूख से व्याकु हो रहा था. इस पर भी अध्यापन कार्य बंद नहीं 
हुआ ओर विद्यार्थी अध्ययन के लये आते रहे. प॑. श्रीशिवराम 
किकर जी भी आनन्द ओर उत्साह के साथ विद्यार्थियों को 
पढ़ते, शास्र की विस्तृत व्याख्या करते ओर ज्ञान- चर्चा में 
मस्त रहते. किसी न्ग जरा भी भान न हुआ कि पण्डित जी 
परिवार-सहित तीन दिन से निराहार है, क्योकि उनके चेहरे पर 
विषाद्‌ ओर उदासीनता की छाया तक न थी. 

आज तीसरा दिन था. सदा की भाँति आज भी पण्डित जी 
विद्यार्थियों को पढ़ाने में व्यस्त हो गये. उन्हीं छत्रो मेँ नेनद्रदत्त 
भी थे. इसी समय डाकिया एक तार केकर आया, जो पण्डित 
जीकेनामसे था. पण्डितजी ने तार को खोला ओर उसे पढने 
लगे. पट़ते- पढ़ते उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली. वे बडी 
देर तक उस तार को मस्तक से लगाये रहे, 

यह अनोखा दृश्य देखकर ननदरदत्त ने कौतुहूलपूर्वक पूछा- 
वावा! सामान्य कारण से हिमालय नहीं हिला करता, आज मै 
आपकी विचित्र दशा देख रहा हँ, जो आपकी आंखों से 
अश्रुधारा बह रही है ओर आप नित्य प्रफुल्कित रहने वाले धीर 


| 


नणयय 


पुरुष होते हए भी शोकाकुठ दिखायी दे रहे है, मुञ्चे आर्य है. 
आपको इसका रहस्य समञ्चाना ही होगा .' 

पण्डितजी ने तार नरेन्द्रदत्त के हाथ मेँ दे दिया. वह काशी से 
आया था. किसी अपरिचित शिवभक्त जमींदार ने दस रुपये तार्‌ 
से भेजे थे ओर छिखा था कि “हमारे घर में शिवमूर्ति स्थापित है. 
रात्रि में शिवजी ने मुञ्चसे कहा किरम तीन दिन से भूखा हू. मैने 
तुम्हारी पूजा ग्रहण नहीं की है, क्योकि मेरा परम भक्त पर. 
शिवराम किंकर्‌ बराहनगर में रहता है, वह तीन दिन से उपवास 
कर रहा है. उसके पास अन्नादि खरीदने के छिये रुपये नहीं ह 
तुम उसको तार से शीघ्र कुछ रुपये भेज दो. उसके भोजन कसे 
के वाद्‌ ही मै भोजन करूगा. अतः मँ भगवान्‌ शिवजी की 
आज्ञा से ये रुपये भेज रहा हूँ | 

इस अद्भुत घटना को पटठ़कर नरेन्द्रदत्त को महान्‌ आश्चर्य हुआ, 
शिवजी की कृपा का अद्भुत चमत्कार देखकर उनकी ओंखों से 
भी प्रेम-नीर प्रवाहित होने लगा. वे रंधे हए गले से बोले- 
वावा! मेँ भी तो आपका ही शिष्य हूँ. आपने जब तीन दिन से 
कछ भी भोजन नहीं किया तो मुञ्चे क्यों नहीं बतलाया मर 
आपका सव प्रबन्ध कर देता. आप भूखे पेट प्राते रहे ओर मेँ 
पढ़ता रहा, यह तो महान्‌ अपराध हो गया. इस अपराध का तो 
मुञ्चे वड़ा भारी दण्ड मिलना चाहिये. मेँ आपका दास हू 
आपकी संतान हूँ एवं मुञ्च पर आपका अहैतुक स्नेह भी है, फिर 
आपने मुड्ञसे यह बात गुप्त क्यों रखी.“ एेसा कहते हए वे गुरु 
जी के चरणों पर गिर पड़ ओर एूट-एूटकर रोने लगे. 

नरेन्द्रदत्त के प्रेम को देखकर पं. श्रीशिवराम किंकर जी गद्गद हो 
गये. उन्होने नरेन्रदत्त को गे से लगाकर कहा- नरेद्र 
घवराओ मत. जब हमारे पिता विद्यमान रँ, तब हम अपने पूत्रो 
से क्यों याचना करे? हमारे परम पिता, परम सुहृद्‌, सर्वज्ञ, 
भगवान्‌ शंकर को हमारी सबसे अधिक चिन्ता है. हम लोगों को 
भोले वालक की तरह सदेव उनके आश्रित होकर निर्भय एवं 
निश्चिन्त रहना चाहिये. जव वे सर्वज्ञ सदैव सर्वत्र विद्यमान है, 
तब फिर हम अपने अभाव की बात ओर किससे कर 2 उनके 
रहते हए किसी टूसरे से याचना करना उनका अपमान करना. ै.' 
भगवद्विधास कौ एेसी अद्भुत ओर विचित्र वात सुनकर ररेद्रदत्त 
का विषाद मिट गया ओर उनके हदय में प्रकाश छा गया, प. 
श्रीशिवराम किकर जी की जीवन्मुक्त स्थिति को देखकर सभी 
लोग आशशवर्यचकित थे. इस प्रकार भगवदाश्रित होकर निर्भय एवं 
निश्चिन्त रहना ही जीवन्मुक्ति है. पं. श्रीशिवराम किंकर जी 
महाराज ने आगे चलकर संन्यास ठे लिया ओर वे योगत्रयानन्द 
जी के नाम से विख्यात हए. 





भारतीय हिन्दू सियो के स्यि "करवा चौथ" का व्रत अखण्ड 
सुहाग को देने वाला माना जाता है. विवाहित खियाँ इस दिन अपने 
पति की दीर्घायु एवं स्वास्थ्य की मंगल कामना करके भगवान्‌ 
रजनीश (चन्द्रमा)- को अर्ध्यं अर्पित कर व्रत को पूर्णं करती है. 
खियों मे इस दिन के प्रति इतना अधिक श्रद्धाभाव होता है कि वे 
कई दिन पूर्व से ही इस व्रत की तैयारी प्रारम्भ कर देती है. यह त्रत 
कार्तिक कृष्ण पश्च की चन्द्रोदयव्यापिनी त थी को श्ियों द्वारा 
मनाया जाने वाला करवा चौथ" कहलाता ह , यह सौभाग्यवती 
सियो के लिये पवित्र पर्व माना जाता है. शास्रं के अनुसार 
पतिव्रता जियो के लिये पति ही त्रत, पुजा-पाठ एवं ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश आदि से श्रेष्ठ हता है. सौभाग्यवती खरी के ल्यि एति ही 
सर्वस्य है पतिव्रता खियों के स्यि तीर्थ, त्रत, नियम, यज्ञ, पूजा 
आदि सब कुछ पतिदेव ही है. एति के सिवा खियों के लिये एेसा 


कोई भी तीर्थं नही, जो इस रोक मे सुख शान्ति देने वाला हो या ` 


परलोक में स्वर्ग तथा मोश्च प्रदान करने वाला हो. अर्थात्‌ लियो के 
लिये प्रति ही परमेश्चर है. सियो के छिये उचित है किं वह सच्चे 
भाव से पत्ति सेवा मेँ प्रवृत होकर प्रतिदिन मन, कर्म, वचनं, शरीर 
ओर क्रिया द्वारा पति का ही आह्वान करे ओर तत्पर होकर श्रेष्ठ 
भाव से सदा पतिदेव का पूजन करे. प्रतिदिन भ्रातःकार शीघ्र 
उठकर चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करे. अगर पतिदेव सष ष्ट 
रहते हँ तो समस्त देवी-देवता उस खी पर सदैव प्रसन्न रहते है. 
इसी प्रकार सौभाग्यवत्ती-पतिव्रता खियों को करवा चौथ के दिन 
पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु, विद्या, बर एवं मंगर कामना हेतु यह 
व्रत विधि विधान से रखना चाहिए. यह हर खी का प्रथम धर्म है. 
इस त्रत के रखने के कयि शालानुसार खिर्यो को प्रातःकाल 
स्नानादि के बाद घर-परिवार के बड़े बुजुर्ग, सास-ससुर व 
पतिदेव को प्रणाम करना चाहिए. तत्पश्चात्‌ आचमन करके एति, 
पुत्रपौत्र तथा सुख-सौभाग्य की इच्छा का संकल्प लेकर व्रत 
प्रारभ केरा चाहिए, 


इस दिन गणेश तथा चन्द्रमा के पूजन करे का विधान है. खियाँ 


पूरे दिन व्रत धारण कर चन्द्रोदय के बाद शृदगारित होकर चन्रमा के 
दर्शन कर अर्ध्य चद़ाये तथा चलनी में दीप प्रञ्ज्वछित कर 
चन्द्र-दर्शन के बाद अपने पति के दर्शन उस चलनी से करके 
उनकी चरण वन्दना करके प्रणाम करे ५५ पतिदेव के हाथ से 
जलार्ध्यं रेकर त्रत पारण करके पतिदेव को भोजन खिलाकर 
स्वयं भोजनादि ग्रहण कर त्रत को पूर्ण करे. एेसा करने से एति के 
दीर्घायु होने से स्री सौभाग्यवती होती है. परिवार में सुख-शान्ति 
व आगोग्यता रहती है, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट-क्ेश नरी 
होता. सास-ससुर व बडे बुजुगो का उस खी पर सदैव सेहिल 


अस्वण्ड सुह्यग का प्रतिमान व्रत- करवा 





आशीर्वाद बना रहता है. | 


` कर्ति मास के कृष्णपक्ष की चौथ को केवल चन्द्रदेवता की ही 


पुजा नहीं होती, बल्कि शिव-पार्वती ओर स्वामि कार्तिकेय को 
भी पूजा जाता है. शिव-पार्वती की पुजा विघान इस हेतु किया 
जाता है कि जिस प्रकार शैलपुत्री पार्वती ने घोर तपस्या करके 
भगवान्‌ शंकर को प्राप्त कर अखण्ड सौभाग्य प्राप्त किया वैसा ही 
उन्हँ भी मिठे. वैसे भी गौरी- पूजन का क्भआरी कन्याओं ओर 
विवाहिता सियो के लिये विशेष माहात्म्य है. | 

यह व्रत अनेक पतिव्रता सियो ने श्रद्धापूर्वक रखा था. भगवान 
श्रीकृष्ण के कथानुसार द्रोपदी ने भी “करवा चौथ, व्रतं रखकर 
महाधारत का युद्ध कौरवो से पाण्डवं ने जीता था. यह पवित्र व्रत 
सौभाग्य ओर शुभ संतान देने वाला भी माना जाता है. हर 
पतिव्रता स्री का धर्म है कि सुख-सौभाग्य में वृद्धि करे वाले इस 
व्रतं को श्रद्धाभाव से रखकर अपने दाम्पत्य जीवन को 
सुखी-समृद्ध व खुशहाल बनावे. इस सन्दर्भ मे जो कथा शिवजी 
ने पार्वती को सुनायी थी, वह इस प्रकार है- - 
कथा : इन्द्रप्रस्थ नगरी में वेदशर्मा नामक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण के 
सात पत्र तथा एक पुत्री थी जिसका नाम वीरवती था. उसका 
विवाह सुदर्शन नामक एक ब्राह्ण के साथ हुओा. ब्राह्मण के सभी 
पुत्र विवाहित थे. एक बार करवाचौथ के व्रत के समय वीरावती 
की भाभिरयो ने तो पूर्ण विधि से व्रत किया, किन्तु वीरावति सारा 
दिन निर्जर रहकर भूख न सह सकी तथा निडारु होकर बैठ गयी. 
भाइयों की चिन्ता पर भाभियों ने बताया कि वीरावती भूख से 
पीडित है. करवाचौथ का व्रत चन्द्रमा देखकर ही खोरेगी. यह 
सुनकर भाईयों ने बाहर खेतों मे जाकर आग जलायी तथां ऊपर 
कपड़ा तानकर चनद्रमा-जैसा दृश्य बना दिया, फिर जाकर बहन 
से कहा कि चाँद निकल आया है, अर्ध्य दे दो. यह सुनकर 
वीरावती ने अर्ध्यं देकर खाना खा छलिया. नकठी चन्द्रमा को अर्ध्य 
देने से उसका त्रत खण्डित हो गया तथा उसका पति अचानक 
बीमार पड़ गया. वह ठीक न हो सका. एक बार इन्द्र की पत्नी 
इन्द्राणी करवचौथ का त्रत करने पृथ्वी पर आयीं. इसका पता 
लगने पर वीरावती ने जाकर इन्द्राणी से प्रार्थना की कि उसके परति 
के ठीक होने का उपाय बताये. इन्द्राणी नेः कहा कि तेरे पति की 
यह दशा तेरी ओर से रखे गये करवाचौथ व्रत के खण्डित हो जाने 
के कारण हई है. यदि तू करवाचौथ. कं त्रत पूर्णं विधि-विधान से 
बिना खण्डित किये करेगी तो तेरा पति ठीक हो जायगा. वीरावती 
ने करवाचौथ का ब्रत पूर्णं विधि से सम्पन्न किया, फलस्वरूप 
उसका पति बिल्कुरु ठीक हो गया. करवाचौथ कां व्रतं उसी समय 
से प्रचित है. -पथिक 








कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी धनतेरस" कहलाती है, 
इस दिन चाँदी का बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना गया दै, 
प्रतु वस्तुतः यह यमराज से सम्बन्ध रखने वाला व्रत है. इस 
दिनि सायंकाल घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर एक पात्र मेँ अन्न 
रखकर उसके ऊपर यमराज के निमित्त दक्षिणाभिमुख दीपदान 
करना चाहिये तथा उसका गन्धादि से पूजन करना चाहिये 
दीपदान करते समय निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिये- 


मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह। 

त्रयोदश्यां दीपदानात्सर्यजः प्रीयतामिति।। 
वमुनाजा यमराज की बहन हं इसछिये धनतेरस के दिन यमुना 
स्नान का भी विशेष माहात्म्य है. यदि पूरेदिन कात्रतरखाजा 
सके तो अत्युत्तम है, कितु संध्या के समय दीपदान अवश्य 
करना चाहिये- | 

कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्यां निशामुसे। 

यमदीप बहिदचयादपमृतयर्विनश्यति। | 

कथा : एक बार यमराज ने अपने दूतो से कहा लोग 
मेरी आज्ञा से मृत्युलोक के प्राणियों कँ प्राण हरण तोतो क्या 
तमे एसा करते समय कभी दुःख भी हआ हैया कभी दया भ 
आयी ह? इस प्र यमदूत मे कहा- महाराज! हम लोगो का 
कर्म अत्य करूर ह परंतु किसी युवा प्राणी की असामयिक मृत्यु 
पर उसका प्राण हरण करते समय वहाँ का करुणक्रंदनं 
हम लोगों का पाषाण दय भी विगत हौ जाता है. एक वार 
हम लोगे को एक राजकुमार के प्राण उसके विवाह क चौय ठन 
ही हरण करने पडे. उस समय वह का करुणक्रन्दन चीत्कारं 
ओर हाहाकार देख-सुनकर हमें अपने कृत्य से अत्यंत घृणा हो 
गयी; उस मङ्गरमय उत्सव के बीच हम लोगे का यह कृत्य 
अत्यत वृणित था, इससे हम लोगे का हृद्य अत्यंत द 
६५४ हे स्वामिन्‌! कृपा करके कोई एसी 1 नताइये 
नसस एसी असामयिक मृत्यु न हो 44 


सपर यमराज ने कहा कि जो धनतेरस 
से दीपदान करेगा, उसकी असामि क 
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भारतवर्षं में मनाये जानै वाठे सभी त्योहारों मे दीपावली का 


सामाजिक ओर धार्मिक दोनों दृष्टयो से अप्रतिम महत्व है 
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इस पर्व का महत्त्व इसलिये हे कि दीपावली 


आने से पूर्व ही लोग अपने घर द्वार की स्वच्छता पर ध्यानदेते 


है, घर का कूड़ा-करकट साफ करते है, टरट-एूट सुधरवाक 
घर कौ दीवारों पर सफेदी, द्रवाजों पर रंग-रोगन करवत है 


जिससे उस स्थल की न केवल आयु ही बढ़ जाती है, बत्कि 


आकर्षण भी वट जाता 
है. वर्षा-ऋतु में आयी 
अस्वच्छता का भी 
परिमार्जन हो जाता है. 
दीपावली के दिन 
धन-सम्पत्ति करी | 4 ष 
अधिष्ठात्री देवी भगवती 

महालक्ष्मी कौ पूजा -{ष\, 
करने का विधान है. । 
शाखं का कथन है कि . प्र शि ९ 
जो व्यक्ति दीपावली को , ८ 
दिन-रात जागरण भः 
करके लक्ष्मी की पूजा ` 
करता है, उसके घर ५. 
लक्ष्मी जी का निवास 

होता है. जो आलस्य ओर निद्रा मेँ पड़कर दीपावली यँ ही 
गेँवाता है, उसके घर से लक्ष्मी रूठकर चटी जाती है. 

ब्रह्मपुराण मेँ छिखा है कि कार्तिक की अमावस्या को अर्धरत्ि 
के समय लक्ष्मी महारानी सदुगृहस्थो के धर में जहत 
विचरण करती ह. इसकिये अपने घर को सब प्रकार से स्वच्छ, 
शुद्ध ओर सुशोभित करके दीपावली तथा दीपमालिका मनाने से 
लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हँ ओर वहोँ स्थाई रूप से निवास करती 
ह. यह अमावस्या प्रदोषका से आधी रुत तक रहने वाली 
शष्ठ होती है. यदि आधी रात तक न भी रहे तो प्रदोषव्यापिनी 
दीपावली मनानी चाहिये. 

प्रायः प्रत्येक घर में लोग अपने रीति-रिवाज के अनुसार 
गणेश-लक््म पूजन तथा द्रव्यलक्ष्मी पजन करते है. कुछ स्थानों 
मं दीवार पर अथवा काष्ठपद्टिका पर खडिया मिद्धी तथा विभिन्न 
रंगों द्वारा चित्र बनाकर या पाटे पर गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति 
रखकर कुछ चांदी आदि के सिक्रै रखकर इनका पूजन करते हँ 
तथा थाली में तेरह अथवा छन्वीस दीपकं के मध्य ते से 
प्रज्वलित चौमुखा दीपक रखकर दीपमालिका का पूजन भी 
करते है ओर पूजा के अनन्तर उन दीपों को षर के 
मुख्य-मृख्य स्थानों पर रख देते हँ. चौमुखा दीपक रात भर 
जके एसी व्यवस्था करनी चाहिये. 








दिनांक ५ नवम्बर, २०१० शुक्रवार को प्रदोषव्यापिनी अमावस्या होने 


इस प्रकार रहेगा- 


सायं 5:45 से रात्रि 10:27 तक विशेष शुम मुहूर्त है, इसके पश्चात्‌ रात्रि 12:37 से 2:49 तक स्थिर लग्न का विशेष 
उत्तम मुहूर्त है. इस समय श्रीं लक्ष्मी जी भक्तों के घरों में प्रवेश करती है. व्यवसायिक प्रतिष्ठानं में दोपहर 12 बजकर 


18 मिनट से हीं पूजन प्रारम्भ हो जायेगा. 





लक्ष्मीप्राप्ति.के लिए सिद्ध मंत्र गणपति स्तोत्र) ह 
ॐ नमो 7 सर्वसौख्यप्रदायिने। दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने॥ 
कम्बोदरं महावीर्ये नागयज्ञोपशोभितम्‌। अर्धचन््रधरं देवं विघ्नव्यूहविनाशनम्‌॥। 
ॐ ह हीं हुं है हौ हः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धप्रदोऽसि त्वं सिद्धिबुद्धिप्रदो भव॥ 


चिन्तितार्थप्रदस्त्वं हि सततं 


मोदकप्रियः। सिन्दूरारुणवस्तैश्च पूजितो वरदायकः॥ ` 


इंद गणपतिस्तोत्रं यः पदेद्‌ भक्तिमान्‌ नरः। तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीर्न मुञ्चति।॥। 
जो मनुष्य भक्ति-भाव से युक्त होकर इस गणपतिस्तोत्रं का पाठ करता है, स्वयं लक्ष्मी उसके देह-गेह को नीं छोडती. 


श्री ल्मी याल्लीसा 
दोहा : मातु क्षमी करि कृपा; करो हदय में बास। 
मनोकामना सिद्ध करि, परबहु मेरी आस।॥। 
सरोठा : यदी मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करू। 
सबविधि करौ सुवास, जयजननि जगदम्बिका॥ 

ˆ ॥चौपाई॥ ` | 

सिन्धु सुता म सुमिरो तोदी। ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोदही॥ 

दुम समान नहीं कोई उपकारी। सब विधि पुरबहु आस हमारी॥ 

जै जै जननी जगदम्ना। सबकी तुम ही हो अवलम्बा॥ 


तुम ही हो सब षट षट की वासी। विनती वही हमारी खासी 


जग जननी जय सिन्धु कुमारी। दीनन की तुम हो हितकारी॥ 
विनवो नित्य तुमहिं महारानी। कृषा करौ जग जननि भवानी 
केहि विधि स्तुति करौं तिहारी। सुधि ीजै अपराध विसारी ॥ 
कृपा दृष्टि चितवो- मम ओरी। जग जमनी विनती सुन मोरी।॥। 
ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता। संकट हरो हमारी माता॥ 
क्षीर सिन्धु जब विष्णु मधायो। .चौदह रल सिन्धु में पायो॥ 
चौदह रत मेँ तुम सुखरासी। सेवा कियो भभु बन दासी॥ 
जब ५१४० जन्म प्रभु जहां टीन्हा। रूप बदर तहं सेवा कीन्हा॥ 
स्वय विष्णु जब नर तनु धारा। छीन्हेड अवधपुरी अवतारा॥ 
ठव तुम मगट जनकपुर माहीं। सेवा कियो हदय पुरुकाहीं | 
अपनाया तोहि अन्तर्यामी! विश्च विदित त्रिभुवन की स्वामी॥ 
एम सम प्रवर शक्ति नहिं आनि। कहंलौ महिमा कौ बखानी ॥। 
मन क्रम वचनं कर सेवकाई। मन इच्छित वांछित फर पाई॥ 
तजि छल कपट ओर चतुराई। पूजहिं विविष भोति मनटठाई। 


ओर दारु मँ. कटौ बुहयाई। जो यह पाठ करै मन छाई॥ ` 


ताको कोई कष्ट न होई। मन इच्छित पावै फल सोई।। 


प्रहि आहि नय दुःख निवारिणी। त्रिविध ताप भव बंधनं हारिणी।॥ ` 
जो यह पड़े ओर पढ़वे। ध्यान रगाकर सुनै सुनातै॥ 


ताको कोई न रोग सतावै। पुत्रादि ` धनं सम्पत्ति पावै।॥। 
पुत्रहीन अर्‌ सपत्तिहीना। अन्ध बधिर कोटरी अति दीना॥ 
विप्र बोलाय कै पाठ करावै! शंका दिल मेँ कभी न ल्वै।॥। 
पाठ करावै दिनं चाठीसा। ता एर कृपा कर गौरीशा॥ 
सुख सम्पति बहुत सी पावै। कमी नहीं काहु की अवै।। 
बारह मास करे जो पजा। तेहि सम धन्य ओर नहिं दूना॥ 
प्रतिदिन पाठ करै मन माहीं। उन सम कोई जग मेँ कटु नाही॥। 
बहुविधि क्या मँ करौं बड़ाई। ठेय परीक्षा ध्यानं लगाई॥ 
करि विश्वासं करै व्रतं नेमा। होय सिद्ध उपनै उर प्रेमा॥ 
जय जय जय लक्ष्मी भवानी। सब में व्यापितं ह गुण खानी॥ 
तुम्हारो तेज प्रबकत जग माहीं। तुम सम कोड दण कहं नाहीं ॥ 
मोहि अनाथ कौ सुभि अब लीनै। संकट काटि भक्ति मोहिं दीजै।। 
भूल चूक करि क्षमा हमारी। दर्शनं दीजै दशा निहारी 
बिन दर्शन व्याकु अधिकारी। तुमहि अक्षत ६३ ्र सहते भारी॥। 
नहिं मोहिं ज्ञान बुद्धि है तन में। सब जानत 
रूप चतुर्भुज करके धारण। कष्ट मोर अग्र रह निवारण॥ 
केहि प्रकार मै करौ बड़ाई! ज्ञान बुद्धि .मोहि महिं अधिकाई। 
दोहा : त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो -बेगि सब त्रास। 
जयति जयति जय रक्ष्मी, करो दुश्मन का नाश।॥। 
` रामदास धरि धनं नित, विनय कति कर जोर। 
मात लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर 


अपने मनमें॥ 


| 
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॥५। 

यह विश्वास है कि दीपावली की रात्रि में विष्णुप्रिया लक्ष्मी 
सदृगृहस्थों के घरों में विचरण कर यह देखती ह कि हमारे 
निवास योग्य घर कौन-कौन से है? ओर जह कहीं उन 
अपने निवास की अनुकूलता दिखायी पड़ती है, वहं रम जाती 

- अतएव मानव को आज के दिन अपना घर एेसा बनाना 
चाहिये जो भगवती लक्ष्मी के मनोनुकूक हो ओर जन पहंवकर 

अन्यत्र जाने का विचार भी अपने मन मेँ न ऊय. भगवती 
लक्ष्मी को कौन-कौन सी वस्तुं प्रिय अथवा अप्रिय ह इसका 
विवेचन अतीव कुशकतापूर्वक महाभारतादि प्रथो मे किया गया 
है. महाभारत में स्पष्ट रूप से बताया गया हैकिषरकी 
वच्छता, सुन्दरता ओर शोभा तो भगवती रकम के निवास की 
भायमिक आवश्यकता है ही, साथ ही उन्हे ये सब भी अपेक्षित 
है. जैसा कि देवी रकिमिणी के यह पूछने पर कि हे देवि। आप 


किन-किन स्थानों पर रहती है, तथा किन-किन पर कृपा कर्‌ ` 


उन्हे अनुग्रहीत करती है? स्वयं देवी लक्ष्मी बताती है 
वसामि नित्यं सुभगे प्रगल्मे दक्षे नरे कर्मणि वर्तमान 
। 
अक्रोधने देवपरे कृतज्ञे जितेद्धिये नित्यमुदीर्णसत््वे।। ` 
स्वधर्मशीलेषु च धर्मवित्सु वृद्धोपसेवानिरते च दान्ते। 
कृतात्मनि क्षान्तिपरे समर्थे क्षन्तासु दान्तासु तथाबलासु।। 
क्सामि नारीषु पतिव्रतासु विभूषितासु। 
महा०, अनु° दानधर्मपर्व ११/६, १०, १४) 
क भकार एक बार महालक्ष्मी ने भक्त परहाद को बताया कि 
य धर्म, सत्य, व्रत, बल एवं शील आदि मानवी गुणो में मेरा 
वास व । क) मे भी शीर अथवा चास्य मुञ्च 
[र वान्‌ पुरुषो का वरण करती ह. महा० 
से ही एक बार ल्मी ने राजा ॥ 
बक्ति का परित्याग कर 
था. इसका कारण देवराज इन्द्र को बताते हुए लक्ष्मी ४ 
कहा-- सत्य, दान, व्रत, तपस्या, पराक्रमं एवं धर्म ज्यं वास 
करते है, वह मेरा निवास रहता है )(महा० , शान्ति २२५) 
अर्थात्‌ मँ उन पुरुषों के षरं मे सतत निवास करती रजो 
सौभाग्यशाली, निर्भीक, सच्चसि तथा कर्तव्यपरायण है. 


= 
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तक्षी कै 
क्षी कहं निव कलना प्रसंद करती है, 


-जोअक्रोधी, भक्त, कृतज्ञ, जितेन्द्रिय तथा सत्वसम्पत्न होते ्ह.जो 
स्वभावतः निज धर्म, कर्तव्य तथा सदाचरण मेँ सतक॑ता पूर्वक 
तत्पर होते है. धर्मज्ञ ओर गुरुजनं की सेवा मेँ सतत निरत रहते 
है. मन को वश में रखने वाले, क्षमाशीर ओर सामर्थ्यशाली है. 
इसी प्रकार उन सियो के घर प्रिय हँ जो क्षमशील, जितेद्धिय, 
सत्य पर विश्वास रखने वाटी होती ह तथा जिन्हे देखकर सबका 
चित्त प्रसन्न हो जाता है. जो शीलवती, सौभाग्यवती, गुणवती, 
४ सबका मद्गल चाहने वाटी तथा सद्गुण सम्पन्न 
होती है. 

भगवती लक्ष्मी किन व्यक्तियों के घरों को छोडकर चली जाती 
ह, इस विषय में स्वयं देवी रुक्मिणी से कहतीहै- ` 
नाकर्मशीले पुरुषे वसामि न नास्तिके साडरिके कृतघ्ने। ` 
न भिन्नवृत्ते न नृशंसवर्णे न चापि चौरे न गुरुष्वसूये ॥ 
ये चाल्पतेजोबलसत्त्वमानाः क्यिश्यन्ति कुप्यन्ति च यत्र तत। 


४३ चैव तिष्ठामि तथाविधेषु नरेषु संगुप्तमनोरथेषु ॥ 


4 | (महा० अनु० दान ० ११८७-८) 
जो पुरूष अकर्मण्य, नास्तिक, वर्णसङ्कर, कृतघ्न, दुराचारी, करूर, 
चोर तथा गुरुजनं के दोष देखने वाला हो, उसके भीतर मँ 


निवास नहीं करती हँ जिनमें तेज, बल, सत्त्व ओर गौरव की 


मात्रा बहुत थोड़ी है, जो जहोँ- तहँ हर बात मेँ खिन्न हो उठते 
है, जो मन में दूसरा भाव रखते हैँ ओर ऊपर से कुछ ओर ही 
दिखाते है, एेसे मनुष्यों मे मै निवास नहीं करती ह. 

इसी प्रकार उन लियो के घर भी मुद्ध प्रिय नही- अर्थात्‌ जो 
नारियों अपने गृहस्थी के सामानों की चिन्ता नहीं करतीं, बिना 
सोचे-विचारे काम करती है, पति के प्रतिकूक बोलती है, पराये 
षर मेँ अनुराग रखती है, निर्लज्ज, पापकर्म मे रचि रखने वाली, 
अपवित्र, चेरी, अधीर, इगडाटू तथा सदा सोने वाली है, एेसी 
सियो को छोड़कर मँ चली जाती हँ 

उप्यक्त गुणो का अभाव होने पर अथवा दर्गणों की विद्यमानता 
होने प्र भले ही कितने ही संभाल के साथ लक्षमी- पूजन किया ` 
जाय, भगवती लक्षपी का निवास उनके गृह में नहीं हो सकता. 
दीपावली की एक प्रचित कथा इस प्रकार भी है- 

एक बार मुनियों ने सनत्कुमार जी से पुछ- भगवन्‌! दीपावली 
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ल्षमी-पूजा का पर्व हे, फिर लक्षमी-पूजा के साथ अन्यान्य 


देवी-देवताओं की पूजा का महत्त्व क्यो प्रतिपादित किया गया 


है? सनत्कुमार जी ने बताया- राजा बि का प्रताप जब समस्त 
भुवनों मे फल गया ओर उसने सभी देवताओं को बन्दी बना 
लिया था. उसके कारागार में लक्ष्मी सहित सभी देवी-देवता 


बंद थे. कार्तिक कृष्णपक्ष की अमावस्या को वामनरूपधारी ` 


भगवान्‌ विष्णु ने जब बलि को बाँध कछया ओर सब देवी- 
देवता उसके कारागार से मुक्त हए, तब सबने क्षीरसागर में 


जाकर शयन किया था. इसलिये दीपावली के दिन लक्ष्मी के 


साथ उन खब देवताओं का पूजन कर उन सबके शयन का 
अपने घर मेँ उत्तम प्रबन्ध करना चाहिये, जिससे वे ल्मी के 
¢ साथ वहीं निवास करे, कहीं ओर न जार्यै. नयी शय्या, नया 
बिस्तर, कमल आदि से सुंसज्जित कर लक्ष्मी को शयन कराना 
चाहिये जो इस विधि से लष्ष्मी-पूजन करते है, लक्ष्मी उनके 
यहौँ स्थिर भाव से निवास करती ह. 


आरोग्य सम्बन्धी दोहे 


१. शीतठ जठ में डालकर सौफ गला आप। 
मिश्री के संग पान करि मिटे दाह-संताप।। 
2. फटे विमाई या मुंह फटे, त्वचा खुरदरी होय । 


नीबू-मिश्रित ओंवला सेवन से सुख होय।।|. 


3. सौफ इलायची गमीं मे लौँग सर्दी मे खाय। 
त्रिफला सदाबहारं है, रोग मुक्त हो जाय।। 
4. वात-पित्त जब-जब बढ़े पहुंचावे अति कष्ट। 
सोढ आवा, दाख संग खावे पीड़ा नष्ट। 
8. नीबू के छिलके सुखा बना ठीजिये राख। 


मिटे वमन मधु संग ठे बड़े वैद्य की साख।। 
8. छग इलायची चाबिये, रोजाना दसं पँच।| ` 


हटे श्केष्मा कण्ठ का रहो स्वस्थ है संच।। 


7. स्याह नौन हरडे मिला इसे खाइये रोज। | 


कन्न गैस क्षण मे मिटै सीधी-सी है खोज।॥। 
8. पत्ते नागबेल के हरे चबाये कोय। 
कण्ठ साफ-सुथरा रहे रोग भला क्यों होय॥ 
9. खाँसी जब-जब भी करे, तुमको अति बैचेन। 
सिंकी हींग अरु कग से मिले सहज ही चैन।। 
10. छल-प्रपंच से टूर हो जग-मंगल की चाह। 
आत्मनिरोगी जन वही गहे सत्य की राह।। 





सदगुरु टे कराम द्वारा रचित 
भोषनन विधि दोहे 


1. सात्विक स्वल्प नेम से, जो जन करत अहार। 
ताको रोग न लगी, टेऊँ देह मंक्चार॥ 
2. काम क्रोम. मद मोह से, चहत मुक्ति जो मीत। 
थोरा भोजन खाय के, कर जिह्मा पर जीत।॥ 
3. जिह्म जीते होत ह, मन इन्धियों पर जीत। 
कह टेऊँ सत्‌ बात यह, राखो मन प्रतीत।॥। 
4. स्ना रस से होत है, देऊं रोग अनेक। 
बचना चाहो रोग से, तजो रसन की रेक।॥ 
5. शुद्ध भोजन से विशुद्ध मन, शुद्ध मन में हो ज्ञान। 
कह टेॐँ निज ज्ञान से, निश्चय हो कल्यान॥ 
6. भोजन तन सुख हेत है, दुःख के कारण नारहि। 
टेऊँ जांसे दुःख बडे, मत॒ खाओ तुम ताहिं॥ 
7. चिकना भोजन देख के, पेट भरे जो खात। 
कह टेऊँ वह मनुष नहिं, जान ` पशु तिंह तात॥ 
8. चिकना भोजन जो चहे, तासे भक्ति न होय। 
टे सात्विक खाय जो, भक्ति कमावे सोय॥ 
9. एक वार भोजन करे, महा पुरुष सो जान। 
करे अल्प पुन बार दो, टरेऊँ सो बुद्धिमान॥ 
10. बहु भोजन जो करत है, आयु हो तिस खीनं। 
कह देऊं सो होत है, पापी दुखिया दीन।॥. 
11. भोजन बहुत न कीजिये, टेऊॐँ सुनिये लोय। 
बहुत खान से बुद्धि टे, आलस निद्रा होय॥ 
12. दूस ४ कर कंड तक, खावत मूर्ख छोक। 
कह टेऊँ वे भोगते, पेट शुक मन॒ शोक॥ 
13. भूख समय भोजन करे, प्यास समय जल केत। 
कह टेऊं सुख पाय सो, धर हदय में चेत॥ 
14. मांस खान मेँ पाप बहु, मत को खावे ताहि! 
कह टेऊँं जो खात है, जावत नरको माहि 
15. मांस अहार न मनुष्य का, साते पशु अजान। 
कहे देऊं इस खान से, होवे बुद्धि मलीन।। 
16. बैल अश्च बानर गधा, मांस न खावत घास। 
टेऊँ मानुष होय के, क्यों तुम खावत मांस॥ 
17. दूर नगर से करत सब, टेऊँं गोर मसान। 
मांसं अहारी पेट र, करत गोर शमशान।। 
18. एक वर्ष भीनेमसे, जो शुद्ध करत अहार। 
कह टेऊँ सो देह मे, पावत ओज अपार। 
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राजा जनक के मन में ज्ञान प्राप्त करने की कामना हुई. राजा 
जनक तो ज्ञानी थे ही, कितु उन्हें किसी गुरु से ज्ञान की उपरब्धि 
नहीं हुई थी. ज्ञानी राजा जनक ज्ञानी गुरु" कौ खोज मेँ चकराने 
लगे, किंतु वे थे प्रख्यात राजा. उन्हें एक उपाय सृह्ा. उन्होने 
सर्वत्र यह डंका पिटवा दिया कि जो कोई मुञ्चे ज्ञान" का उपदेश 
देगा, उसे मनमाना धन प्राप्त होगा ओर यदि वह ज्ञानी ज्ञान का 
उपदेश न दे सकेगा तो वह जनक के वंदीगृह मेँ वंद होकर 
रहेगा. हां, उसे बंदीगृह की यातना नहीं भुगतनी पडेगी, प्रत्युत 
सुख के सभी साधन उसे बंदीगृह में ही प्राप्त होंगे. जनक कौ 
तथोक्त घोषणा को सुन-सुनकर बहुतेरे ज्ञानी जनक कौ सभा में 
पहुंचे, परंतु ज्ञानी जनक को समुचित ज्ञान का उपदेश न कर 
सके, फलतः बहुतों को जनक के वंदीगृह मेँ सुखभोग के लिये 
जाना पड़ा. 
एक बार अष्टावक्र के पिता भी ज्ञानदेनेकेलोभमें या धन प्राप्त 
करने के चङ्कर मेँ जनक की सभा मेँ पहुचे. उन भी हार मानकर 
जनक के बंदीगृह में वंद्‌ होना पडा. जब यह समाचार अष्टावक्र 
जी को अवगत हुआ, तव वे भी जनक कौ सभा में पहुचे. रज 
दरवार में सुन्द्र-सुन्दर शरीर वारे दरबारी लोग सुन्दर-सुन्दर 
आभूषणणों से सुसज्जित थे, राजा जनक स्वयं राजसी ठाट-बाट 
से राजसभा में विराजमान थे. उसी समय अष्टावक्र महाराज 
पहुचे. ऋषिकुमार अष्टावक्र के अद्ध आठ स्थानों पर टदे थे. 
मानव को यह दुर्बलता है कि वह ब्रह्मा के विधान मेँ भी अपनी 
यंग अड़ाता हे. अष्टावक्र के शरीर को टेडा-मेदढा देखकर 
सभासदां का हंसौ आ गयी. सवकी हंसी से सभा में ठहाके की 
आवाज गरज गया. जहां ज्ञान" की चर्चा के लिये सभा जुडी हो, 
वहां शरोर र्त करौ बनावट देखकर हसना मानव की मानवता नहीं 
त उनता कही जायेगी. ऋषिकुमार अष्टावक्र सभासद के 
अर्तित व्यवहार से विचित नही हए. ज्ञनं के छिये मान 
अपमान सन समान ही होता है. अष्टावक्र आये थे ज्ञान की चचां 
करे ओर विजय प्राप्त करने. अष्टवत्र ने सभासदां की हंसी 
उत्तर ओर अधिक ठहाके की हंसी से दिया अश सदा क हंसा का 
जोर से हसंते देख राजा जनक नं ऋषिकमार २ का 
आपकी व कमार से पृकछा- महाराज! 


अष्टावक्र ने कहा- रजन्‌! यह प्रश्न तो मुञ्चे ही करना चाहिये 
था. 





मन दीजिये सदगुरु को 


नवता ओर अष्टावक्र 


राजा जनक ने पृछा- क्यों ?' 

अष्टावक्र ने कहा- आप लोग मेरे पहुचते ही हंसे थे." उत्तर में 
राजा जनक ने कहा कि (आपके टेटे मेदे शरीर को देखकर हम 
लोगों को हंसी आ गयी, आपको दुःख नहीं मानना चाहिये .' 
ऋषिकमार ने कहा- दुःख की वात क्या है? हां, मुञ्चे तो आप 
लोगों के आन्तरिक शरीर के ऊपर हंसी आयी. आप लोगों के 
सुन्दर शरीर के भीतर कितनी कलटुषता भरी पड़ी है, उसे देखकर 
मुञ्े इतनी जोर की हंसी आयी. भला, मिथिला नरेश, जिनकी 
सभा में न्ञान' की चर्चा होती है, ज्ञान प्राप्त करने के लिये जिन 
नरेश ने डंका पिटवाया है, उनके सभासद्‌ तथा स्वयं वे भी 
शरीर के रूप, रंग, बनावट के प्रेमी हँ. उनके यहां न्ञान" की 
बात कहां, नश्वर शरीर की महत्ता हे." अष्टावक्र के इस कथन से 
राजा जनक चुप हो गये ओर सभासदों को काटो तो खून नही, 
सव मौन हो गये. सभी स्तव्य रह गये. 

राजा जनक के अन्तःपुर में ऋषिकुमार कौ खूब सेवा-शुश्रूषा 
हई. स्नान-ध्यान के बाद उन्हें भोजन कराया गया. शयन करने 
के बाद राजा जनक भी शयन करने गये, कितु उन्हे नींद कहां ? 
बालक अष्टावक्र की टेढ़ी बात उनके मस्तिष्क में इंट्यावात 
उत्पन्न कर रही थी. राजा जनक के यहां ज्ञान कौ नहीं, नश्वर 
शरीर के रूप, रंग, बनावट की महत्ता है" यह वाक्य उन्हे वैचेनं 
किये हए था. राजा जनक उठे ओर अष्टावक्र के पास पहुचे. 
गजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा- ऋषिकुमार! मुञ्चे पूर्ण 
विश्वास हो गया कि आप मुद्ध श्ञान ' प्रदान कर सकते हं .* राजा 
जनक ने पुनः कहा- ब्रह्मचारिन्‌! शीप्रता से मुद्धे क्ञान' प्रदान 
कीजिये. मेरा चित्त उद्विग्न हो रहा है.“ ऋषिकुमार ने पुनः हंसकर 
कहा- राजन्‌! बिन कुछ गुरु दक्षिणा दिये ही क्ञान' प्राप्त करना 
चाहते हो? जिस ञान" कौ उपलब्धि जंगलो की खाक सहस्रो 
वषो तक छानने पर कहीं होती रै, उसे एक राजा सहज मेँ ही 
प्राप्त करना चाहता है.' 

राजा जनक ने अनुनय के साथ कहा- ऋषिकुमार! मेरा खजाना 
आप ठे ठे ओर मुञ्च क्ञान' का उपदेश करे.“ ऋषिकुमार ने पुनः 
हंसकर कहा- राजन्‌! कोष क्या आपका है ? कोष तो प्रजा का 
है तथा वह कोष राज्य के अधीन है' राजा यह तर्क सुनकर 
लज्जित हो गये ओर पुनः उन्होने कहा- अच्छा महाराज! राज्य 






ही आप ठे ठे.“ अष्टावक्र ने पुनः उत्तर दिया-राजन्‌। राज्य भी 


अनित्य है.* राजा जनक ने पुनः अनुरोष किया- "यह मेरा शरीर ` 


ठे लीजिये." ऋषिकुमार ने पुनः कहा- शरीर तो मन के अधीन 
है." राजा जनक ने कहा-तो आप मन ही ठे लीजिये. 
अष्टावक्र स्वीकृति देते हए बोके-्हां, मन ठे सकता हूं. मन 
मुञ्चे संकल्प कर दीजिये." राजा जनक ने वैसा ही किया. 

अष्टावक्र ने कहा- राजन्‌! एक सप्ताह पश्चात्‌ पुनः आगा, तब 
आपकी मनःकामना पूर्णं होगी.“ यह कहकर अष्टावक्र जी अपने 
पिता को केकर घर पहुंचा आये ओर जाते समय राजा से कहते 
गये कि “आप यह समञ्च छ कि आपने अपना मन मुञ्धे संकल्प 
कर दिया है.“ राजा जनक प्रतिज्ञाबद्ध हो गये ओर उनकी दशं 
विचित्र हो गयी. चलते-फिरते उन्हें यही ध्यान रहता कि मन तो 
संकल्प हो गया है. इस चिन्ता मे उनके पन की सब क्रियाएं 
शान्त हो गयीं. समयानुसार ऋषिकुमार लौटे, आते ही उन्होने 
जनक से कुशल पी. राजा जनक ने कहा ब्रह्मचारिन्‌! मेरी 
कुशलता आपके अधीन है, मन तो आपका हो चुका है. आपको 
मन देकर मँ जडवत्‌ हो गया हूं, कितु मुञ्चे इसी में परम शान्ति 


मिल रही है ओर इस शान्ति से कुशल है.“ अष्टावक्र ने कहा- 


राजन्‌! इस जडता को तुम समञ्ञ लो कि वह चेतनता 
(आत्मन्ञान) अथवा स्मृति के समीप की जडता है ओर अब 
तुम्हें वहां तक पहुंचने मे विकम्ब नहीं. तुम ज्ञान प्राप्त करे के 
योग्य हो गये. अष्टावक्र कहते गये. 

'राजन्‌। सांसारिक विषय मन के अधीन हैँ, आत्मा के अधीन 
नहीं. मन ही देही है, आत्मा विदेह है. मन जब तक शरीर की 
ओर ठग रहता है, तब तक मन की गति आत्मा की ओर नहीं 
हो पाती. मानव जब मन को ज्ञान के अधीन कर देता है, तब 
आत्मा की ओर उसकी गति बढ़ने लगती है. शनैः- शनैः प्राण 
कोशोँ के बंधन से मुक्तं होकर जीव सत्‌-चित्‌-आनन्द बन 
जाता है. जीव की यही परमोत्नति है.“ ऋषिकुमार कहते गये- 
"यह शरीर पञ्चकोशों का बना थोथा होता है. अन्न से इसकी 
उत्पत्ति होती है, इसीलिये इसे अन्नमय कोश भी कहते है. 
इसके भीतर श्रणमय कोश" रहै, वह अधिक व्यापक ओर 
सशक्त होता है. उसके भीतर "मनोमय कोश होता है, वह 


प्राणमय कोश से भी अधिक व्यापक ओर सशक्त होता है. हां, 


वही मनोमय कोश स्थूल शरीर को यत्र-तत्र संचालित करता 
रहता है. मनोमय के बाद विज्ञानमय कोश” है. यह मनोमय 
कोश से भी प्रबर ओर सशक्त होता है. जब मानव का मन ज्ञान 
के अधीन हो जाता है, तब उसका इधर-उधर भटकना समाप्त 
हो जाता है. विज्ञानपय कोश के बाद “आनन्दमय कोश है. 


आनन्दमय कोश मे प्रवेश करते ही शरीर को सुख-दुख के ` । 





इं्यगे से द्ुटकारा मिक जाता 
जाग्रत्‌-अवस्था के सुख-दुःख समाप्त छ्य जाते है, वही स्थिति 
आनन्दमय कोश की है. इसके ऊपर है सर्वव्यापक आत्मा". 
शरीर पर विशुद्ध ज्ञान की सत्ता स्थापित होने पर आत्मा" की 
प्रापि होती है. पन को शुद्ध ज्ञान के अधीनस्थ करके-शरीर पर 
ज्ञान की सत्ता स्थापित करके सुक्ष्म से सुष्षमतर, सृक्मतम की 
ओर अग्रसर होना ही जीव की "परमोन्नति* है. राजा जनक) 
आपने मञ्चे अपना मन संकल्प कर दिया था, अतः मेरे आदेश 
से ज्ञान के अधीन होकर इस राज्य का संचालन कीजिये. समस्त 
जीवों मेँ अपने आत्मा का अनुभव कीजिये. सबसे परे होकर 
रहिये.“ इतना कहकर अष्टावक्र उठकर चलने लगे. राजा जनक 
ने आग्रह के साथ कहा- ऋषिकुमार! मुञ्चे ज्ञान प्राप्त हो गया, 
आप यहीं रहं. अष्टावक्र ने हंसते हुए कहा- राजन्‌! क्या अपने 
सुख-वैभव में मुञ्चे बांघना चाहते हँ ?* राजा जनकं नतमस्तक 
हो गये. अष्टावक्र अपने गंतव्य स्थान पर चले गये. अष्टावक्र की 
महान्‌ मानवता" से अनेकों ज्ञानी बंदीगृह से मुक्त हो गये- एक 
मानव ने कई मानवो का उद्धार किया | 


प्रसाद की महिमा 
अवसाद व विषाद को प्रसाद टूर कर देता है. अतृप्त व अशांत 
हदय को प्रसाद शीतल कर देता है. क्योकि कहा जाता है कि 
प्रसाद में प्रभुका वास होता है, ओर जहां प्रभु विराजते है, 
वहां दुःख कैसा! इसलिए प्रसाद की महिमा अनन्त है. इन्दौर 
के वेंकटेश मंदिर में मेरा जाना हुआ ओर जब मने दर्शन किये 
तो पुजारी जी ने मुञ्चे तुलसी व चीनीयुक्त अमृत का पान 
कराया तो मेरी रग-रग प्रभु के आनन्द मेँ रम गयी. इसलिए 
प्रसाद सर्व दिलों को साद कर देता है. सद्गुरु स्वामी 
टेऊंरामजी महाराज का प्रसाद ढोडा-चटनी खाने के लिए देश 
व परदेश के प्रेमी लालायित रहते है. 

प्र- प्रभु, सा- साक्षात्‌, द दर्शन। | 
 -विद्यर्थी विप्रवटु, श्री अमरापुर दरबार, जयपुर 

शुद्धि-सुधार 

प्रेम प्रकाश सन्देश के सितम्बर अंक मे पृष्ठ १४ पर संत नामदेव जी के 
सत्संग प्रवचन अंश में जो श्लोक प्रकाशित हआ है, सुधी पाठकवृन्द उसे 


सुधारकर इस प्रकार पट नाहं वसामि वैकुण्ठे वोगिनां हदये न च। 
मटूभक्ता यत्र गामन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ।। (आदिपुराण) 

















जो जन आये शरण में, भव से उतरे पार॥ 
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यात्रा-दर्श॒न्‌ 
जयपुर 14 से 28 सितम्बर 


श्र प्रेम प्रकाश मण्डलाध्यक्च पूज्य गुरुवर स्वामी भगतप्रकाश जी 
महाराज द्वारा गुरुनगरी जयपुर मे ९४ से २३ सितम्बर तक 
निवासं किया गया. इस दौरान गुरुनगरी जयपुर के हजारों हजार 
भक्तों के साथ देश के विभिन्न भागों से पहुचे प्रेमियों ने भी प्यारे 
गुरुदेव के दर्शन-सत्संग का महाआनन्द प्रप्त किया. 


दुब 23 ये 30 सिम्बर 


प्रेम प्रकाशी मेल-मिलाप का मिनी आयोजन 

दुबई वासियों के भाग्य की प्रबलता ही कहेंगे, पूरे सात दिन तक 
प्यारे गुरुदेव संत मण्डली का पावन सानिष्य मिला वहां रह रहे 
हजारो प्रेमिरयो को! | 

श्री अमरपुर दरबार जयपुर से आचार्यश्री गुदे को प्रणाम- 
वन्दन करके २३ सितम्बर की सायं सवा पांच बजे जयपुर के 
विमानतल से रवाना होकर नई दिल्छी मेँ विमान बदलते हुए 
इण्डियन एयरलाईनस के विमान द्वार रत्र १०:३० बजे दुबई 
पर्वे. यहाँ पर श्री नारयणदास आसवानी (मंदसौर के रहने 
वाले), श्री शंकरलाक, श्री कैलाशचन्द मनवानी (अमरापुरवासी 
दादा होतचन्द मनवानी जयपुर वालों के सुपुत्र ) सहित सैकड़ों 
प्रमी महाराजश्री संत मण्डल के स्वागतार्थं उपस्थित थे. 
स्वागत-सत्कार के बाद महाराजश्री संत मण्डल कोश्री 
नारायणदास-देवीबाई के निवास स्थान पर यैकडों कारों के 
काफिले मे लाया गया. यद प्र भी उनके षर प्र बहुत बड़ी 
संख्या में प्रमी गुरुदेव भगवान के दशनां हेतु उल्लासित भाव से 
प्रतीक्षारत थे. प्रेमियों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ गुरुदेव के 
आगमन की अपार खुशी मे मंगल गीत गाये महाराजश्री संत 
मण्ड्क का तीन दिन तक यहीं प्र मिवास रहा. शोष दिन 
राकरलाल मनतानी के घर पर गुरुदेव संत मण्डली का निवास 
रहा. पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ संत हरिओमल्मल जी, संत 
नरेशलाल (्युयाक), संत भोलाराम, संत राजेश दादी 
चेतादेवी मण्डली के अतिरिक्त हांगकांग से संत नामदेव भरी 
आकर सम्मिलित हुए. इसके अलावा जयपुर से २९ वमुरैनासे 
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१, सिंध से ५, जाकरता से ३, चायना से २, मनीला से १, 
हांगकांग से २ प्रेमी भी दुबई प्रेम प्रकाश सेवा मण्डली के 
निमंत्रण पर आकर दिव्य सत्संग ज्ञान यज्ञ समारोह मे शामिल 
हए. एेसा कग रहा था मानो मिनी मेक मिप कैम्प का 
आयोजन दुबई मण्डली द्वारा किया गया हो. सिन्धी कम्युनिदी 
कल्चर सेंटर में आयोजित दिव्य सत्संग ज्ञान यज्ञ समारोह मे 
लगभग एक हजार से अधिक प्रेमियों ने २४ से २० सितम्बर 
तक इस ब्रह्मज्ञान यज्ञ में उपस्थित होकर अपने हृदय को गुरुदेव 
संत दर्शन-सत्संग से आलोकित किया. २४ सितम्बर 
अवकाश दिवस होने के कारण इस दिनि प्रातः ९.३० से 
११:३० तक व २५ से ३० सितम्बर तक प्रतिदिन सायं ७ से ९ 
बजे तक सत्संग की मौज मची. 

दुबई यात्रा के अन्तर्गत इन्दु-विजय, संजय, नन्दिनी भारिया, 
मनोहरलाल रामचन्दानी, गोविन्दराम--कविता लख्यानी, राम- 
नीना बख्शाणी, राम-सीमा तोरानी, शंकरलठ-कविता, 
शंकरलाठ की सुपूत्री डिम्पक, पुरुषोत्तम गुरवानी, नारायणदास 
देवीवाई हासवानी, शंकरलाल-कता मनवानी, कंलाश-मीनू 
मनवानी, वन्दना-चिमनल्ल द्रयानी, मोहनदास-रुक्मणी 
सांवलानी, विष्णु-मोहिनी के घर भी पावन हुए गुरुदेव संतरज 
से. कई घो में सत्संग-भजन-भोजन भण्डारे का भी आनन्द 
गुरुदेव के सानिध्य में सैकड़ों भक्तो ने किया. 

जयपुर के विख्यात मोनीरेक हस्पीरल के नारी लेखराज 
ओडवानी सहित ४०-५० किलोमीरर टूरी पर रहने वाले भक्त 
भी गुरुदेव के दर्शन-सत्संग मेँ आकर नित्य सम्मिलित हए. , 
दुबई के ख्यात साहित्यकार श्री राम बख्शाणी ने भी महाराजश्री । 
के स्वागत मेँ अपनी स्वरचित रचना सुनाई. उन्होने गुरुदेव के ` 
प्रति अपनी भावोक्ति में, दबईवासियों को अमृतरस से सराबोर 
कसे पर भावभीनी कृतज्ञता व्यक्त की. सिंधी एसोसिएशन दुबई 
सहित अनेक संस्थाओं द्वारा गुरुदेव संत मण्डटी अतिधिर्यो का 
भव्य अभिनन्दन किया गया. 

३० सितम्बर की मध्यरात्रि के बाद १२:२० बजे दुबई से जयपुर 
के लिए प्रस्थान किया गया. | 


जयाुए 1 से 8 अक्टूबर 
माता लीलावन्ती वसी महोत्सव 
दुबई से व्हाया दिल्छी होते हुए इण्डियन एयरलाइन्स के विमान 
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द्रारा जयपुर पर्हैचकर प्रातः ७:१५ बजे अमरापुर दरबार पर 
परहंचे. खजाने वालों का रास्ता स्थित माता लीखावन्ती सत्संग 
भवन मे माता टीलावन्ती का चाटखीसवां वरसी महोत्सव १ से 
अक्टूबर तक पूज्य गुरुदेव भगवान-संत मण्डली के पावन 
सानिध्य में मनाया गया. १ अक्टूबर को सायंकाल माता 
लीलावती सत्संग भवन पहुंचने पर वहौँ की व्यवस्थापक माता 
वसीदेवी सहित टरस्टियो-भक्तों ने गुरुदेव भगवान संत मण्डल 
का आत्मीय स्वागत किया. सेवाधारी बसंत कमार ने स्वागत 
भजन गाकर महाराजश्री संत मण्डल का अभिनन्दन किया. 
त्रिदिवसीय सत्संग समागम में हजारों की संख्या में भक्तो ने भाग 
ठेकर ज्ञानामृत का पान किया. पूज्य गुरु महाराज के साथ 
स्वामी मनोहरप्रकाशजी महाराज, स्वामी जयदेवजी महाराज, 
संत हरिभोमलालजी, संत नन्दलाठजी, संत नरेशलाठजी, 
संत नेशलाल (इन्दौर), संत श्रीमुक्त सहित श्री प्रेम प्रकाश संत 
मण्डली ने वरसी महोत्सव में भाग लिया. 





गुरु-शिष्य का अदरूट नाता 


श्री प्रेम प्रकाश मण्डलाध्यक्ष पूज्य गुरुवर 
स्वामी भगतप्रकाश जी महाराज के 
पावन श्रीमुख से प्रवाहित अमुत 
सतगुर. मन ठारियो ततो कोद्‌ जन्म जौ, 
डीओ बारे घर में ठाकुर डखारियो, 
स्वामी निवारियो अविद्या कोट अंदर जो, 
जीउ जोगिनि सां जुडियो मंड मुहबत सां मडियो, 
मिठा कीन लग॒नि मिट विया साहु सारे सांगिनिं खे, 
अमां मूखे मोकल डे, घरु कीन वणे मूसे 
मां त वन्दुसि जोगिनि डे, 
जगु सारो सुज भायां, दिलि कर्हिसां अटिकायां... 
गुरु-शिष्य का सम्बन्ध अदटरूट यानी कभी न टूटने वाला है, 
पञ्चभौतिक शरीर छोडने के पश्चात्‌ परलोक में भी गुरुदेव रका 
करते है. गुरुदेव संतों कौ महिमा अकथनीय है जिस प्रकार ईश्वर 
अधर्म का नारा करने के लिए्‌ शरीर रूप में अवतार लेकर आते 
है, उसी प्रकार संत गुरुदेव का आना भी जीवों के कल्याण 


वास्ते ही होता है. संत सद्गुरु जीव को आत्मज्ञान का अमृत 
पिलाकर उसे अमर कर देते हैँ. 
“अगर है आश आनन्द की जाओ गुरुदेव की शरणा" इस 
आत्मानन्द की अनुभूति करने के लिए हमें गुरुदेव संतो की 
शरण में जाना पड़ेगा. शरणागत को गुरुदेव अभयदान देकर 
निर्भय करके उसे उस शाश्वत आनन्द की प्रापि करा देते ह 
जिसके किये ये जीव जन्म-जन्मांतरों से भटक रहा है. अपार 
शक्ति दया के भण्डार गुरुदेव उस जिज्ञासु शिष्य पर अपनी कृपा 
लुटते ह जिसने अपना सर्वस्व (मन को अर्पण) अर्पण कर 
दिया गुरुदेव के चरण-शरण में- 
सतगुर मुञ्चको दान दे प्रेम भक्ति विश्वास। 
कह टेऊ नित सुमति दे संतनि मांहि निवास।। 
इसलिये हमें गुरुदेव की शरण ठेकर अपना उद्धार कर ठेना 
चाहिए. गुरुदेव से हमें नामदान केकर उनके द्वारा बताई युक्ति के 
अनुसार नाम सुमरण के साथ अपने कर्तव्य कर्म करेगे तो हमारा 
बेडा अवश्य पार होगा. 
आसन तो लगाना सरल, मगर इस मन को बिठाना मुश्किल है। 
माल्हा को घुमाना कठिन नहीं पर मन को घुमाना कठिन है, 
क्षण भर में जौ सारा जग घूमे, उसे कैसे अचल बनाऊं भैँ। 
तुमने ये जीवन प्राण दिया, मेरा फर्ज है तुमको ध्याऊं भै! 
हरि के मन मंगल बसे, मगल ही होय। 
अपने मन कीं जे चहे मंगल जावे खोय।। 
जो बनावे आप प्रमु तांहि पर राजी रहो। 
 जाबनी सा है भली, सदा मुख से यूं कहो।। 
सदा दिल मेँ धीरज धारे रखु मन संतोष विचारे, 
वहिलूर न वजु तू भाणो मिठो मनुत्‌, 
चित जी कु्हाइ न कलीं र। 
जेको सबुर सां जीवत धारे, तं्हिजा प्रमु सब दुख टारे, 
सदा हरिंअ खे ध्याइ सुख दुख मेँ मनाइ। 
सो साहिबु समर्थ बली रे, भली मली थो करे समु भली रे, 
तुं दिल घबराइ ना मन खे मुंञ्ञाइ्‌ ना, भगुवान करे थो भली रे। 
महापुरुष अपनी अमृतवाणी मे कहते हँ कि जीव का चञ्चल मन 
कभी तृप्त होने वाला नहीं. एक कामना इच्छा पूरी हुई नहीं कि 
दूसरी के लिये लालायित हो उठता है. जबकि वह परमपिता 
परमात्मा जो सबका पालनहार है सबकी जरूरतों का -पूरा 
ख्याल रखता है बस हमें धेर्य संतोष के साथ रहना है. 





कर्मानुसार प्राप्त फल को धीरज के साथ भोगने पर हदय 
आनन्दोल्लस से भर जाता है. | 
तेरे मन कुठ ओर है, हरि के मन कुछ ओर। 
हरि के मन कीं होन दे मती मचावे शोर।। 
जहिं बिधि नाथ होड हित मोरा। करहुं सो बेग दास रँ तोरा।। 


निज माया बल देख विशाला। हियं हंसि बोले दीनदयाला।। . 


जेहिं बिचि होइहि परम हित नारद सुनहु तुग्हार। 
सोड हम करब न आन कषु कचन न मृषा हमार।। 


नारद की इच्छा थी स्वयंवर में शामिल होने के लिए खूबसूरत 


सूरत कौ मांग प्रभु से की, भगवान ने बोला जिसे तुम्हारा भला 
हो एेसा होगा. वानर मुख का स्वयंवर मेँ ज्ञान होने पर क्रोधित 
नारद नै भगवान को ही श्राप दिया ओर जब हरि की माया को 
सम्ञा तो लज्जित होकर प्रभु परमात्मा के प्रति अहोभाव से भर 
गया. जिस प्रकार बारुक के भके की सब जरूरते माता पूरी 


करती हे उसी प्रकार परमात्मा व गुरुदेव भी अपने सेवक शिष्यौ 


की लाज रखते हं जिसमे हमारी भलाई छिपी है वैसी कृपा सदा 
करतेरहतेहै. 

| ॥ कई कृपा आ तो जडी एेडो लायक न आहियां मा, 
सदां कुरान वञां तुर्हिजे नावं तां, जहि पियारे प्रम रसु डिनौ 


कर्तव्य कर्म को करते हुए सब कुछ मालिक पर छोड दो. वे . 


हमारा हर तरह से भलर ही भलर करगे, एेसा पूर्ण विश्वास अपने 
हृदय मेँ धारण करने पर जीव को दुःख, कष्ट क्छेश नही ताते. 
तेषाम्‌ योग अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यम्‌। 
अब सीप दिया इस जीवन का सब भार तु्हारे हाथों मे... 


मन को प्रभु स्मरण से जोड़कर सांसारिक कायो को उस मालिक 


पर विश्वास रखकर करे तो बेडा पार होगा 

मुरली मन मोहन की सतगुर दई लखाय। 

कह टेऊं तिस कीर्ति मुख से कही न जाय।। 

मुरली मोहन जी सत्र . सुणाई, 

मन मोहन की बंसरी बाज रही दिन रैन 
भगवान कहते हं "योगी हृदय निवास, भोगी. हृदय उदास" ह 
एक इन्सान के हदय में मेरा निवास है, लेकिन उसका ध्यान इधर 
नहीं है. जिस प्रकार धरती मे धन होते हृए भी विस्मृत कर दिया 


है उसको. इसल्यि मन को एकाग्र करके उस हरि का ध्यान . 


करो, उसके ध्यान मेँ एसे मगन हये जाओ कि उसके साथ 
एकलय हो जाओ, फिर देखो उसका आनन्द! जब मन उससे 


जुड़ जायेगा तो हर क्षण उसके ध्यान मेँ रसमय हो जाएगा. 


उसके मनमोहक आवाज चित्रे दिखाई सुनने ठगेगे. 

सुजां सखिणा को नहीं सभ के अन्दर लाल। 

मूर्ख गडि खोले नहीं कर मेँ भया कगाल।। 

. बालक वानर दामिनी मक्खीं करी के कान। 

जैसे ये चंचल सदा तैसे मन को मान।। 
यदि उस परमपिता परमात्मा से मिकना चाहते हो तो अन्तःकरण 
मे कने के लिए मन को एकाग्र करना ही होगा तभी अन्तर्मुखी 
होगि ओर बाहर के कोलाहल से अन्तर नहीं पड़ेगा ओर उस 
मालिक से साक्षात्कार हो जायेगा. इसके लिये तुमको पूर्ण 
सद्गुरुदेव के पास जाना पड़ेगा. उनके आगे समर्पण करना 
होगा. उनकी कृपा से जो तुमको मार्ग मिलेगा उस पर चलना 
होगा, मञ्ञिक तभी मिलेगी. | 


पूर्व पुण्यः ते पाइया मानुष का अवतार। 

कह टेऊँ तिंह सफल कर स्मरो सत्‌करतार।। 
मिल्यो मानुष जनम तो आहे सो व्यर्थं डि न विजा... 
कबहु कि कर करुणा कर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। 


जिन मनुष्यों ने प्रभु स्मरण भजन में अपने जीवन को सफल 
किया, उनके वरसी मेरे आज भी सभी का मार्गदर्शन कर रहे है कि 
हे जीव अन भी जागो ये समय युं ही निकला जा रहा है इसे व्यर्थ 


न गंवाओ. हम अपने इस कीमती समय को यृ ही व्यर्थं गंवारहेहै .. 


ओर इसका मिथ्या दोषारोपण करते हँ परमात्मा पर. कलयुगरमे भी 
संत भगत हुए है जिन्होने भजन कर उस परम सत्ता से साक्षात्कार 
कर छिया ओर जीवों के ्ररणाखरोत बरे. जिनमें मीराबाई, 
तुकसीदास, गुरु नानकदेव, स्वामी टेऊराम जी महाराज, माता 


लीलावती इत्यादि. जिनकी भक्ति ने लाखों लोगों को अद्भुत 


प्रकाश से भर दिया. हम भी अपने मन को समाने की साधने की 
कोशिश करे, मन को सांसारिक वृतियो से हकरं प्रभु परमात्मा 
की भक्ति मेँ जोड तो हमारा जीवन भी संवर जाएगा, सद्गुरु 
महाराज महापुरुष बार बार यही समड्याते ह कि अपने मन को 
अर्पण करो, हालाकि यह बहुत कठिन है लेकिन अभ्यास करते 
रहं सफलता अवश्य मिलेगी. “जीवन किसी को अर्पण कर्के तो 
देख ले" जिस प्रकार बीज जब अपने आप को मिद़ी मे मिला रेता 
है तद्रूप हो जाता है तभी वह वृक्ष बनता है. इसी प्रकार हम भी 
अपने आप को गुरुदेव द्रारा बताये मार्गं पर लक उस परमात्मा 
से एकाकार कर ठेगे तो हमारा कल्याण होने मेँ देर नहीं लगेगी, 
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संत जयदेव जी महाराज 
जिसका खाना तिसको गाना, हर जुग जुग भगत उपाया, 
पैज रखन्दा आइया रामराजे.... 
भोजन पकते खात हो मुद्ध बड़ा हैरास। 
क्या करूं इस स्वास का मुञ्चे नहीं विश्वास।। 
अयो प्रेमु रसीं नितु नेम रखी... 

गुरुदेव संतों के संग पाकर सत्संग में सदुपदेशों का श्रवण कर 
मन को हरिनाम सेएेसा रंग दे कि उसका रंग कभी ना चे. 
“दर्शन देख जीवां गुर तेरा पूरन कर्म होया प्रभ मेरा, प्राणी सोच 
जरा "इस जग मे क्यो आया, हरि के भजन विना हीरा.जन्म 
क्यों गंवाया" अपने अन्तर्मन में मंथन करे कि हें प्रभु परमात्मा 
ने.जो ये जीवन दिया है उसका .हम सदुपयोग कर रहे हैँ या 
दुरुपयोग. सत्य का पहचान ओर हरिरेग की पावनता मेँ अपने 
जीवन को गुरुदेव संतों के सानिध्य मेँ रंग दे. बस हर श्षण उस 
प्रभुरस से सराबोर रखें जिससे हमारा जीवन निर्मल होगा ओर 
हमारे लोक परलोक संवर जायेगा. 


खत नामदेव जी महाराज 


व्यवहार में चुप न बैठना, पुरुषार्थ करना लेकिन सत्संग में शान्त 
बैठकर ध्यान दँ अमृतवचनों पर. तन-मन को एकाग्र करके 
गुरुदेव संतों द्वारा बताये उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का 
प्रयास करं. "अलख पुरुष की आरसी संत जना की देह, लखना 
चाहीं अलख को इसी मे लख लेह” संसार में रहकर भी संसार से 
जुदा होना यह सीखें स्वामी टेऊराम महाराज के पावन जीवन 
से. “स्वामी टेऊॐराम वाह जा कई कमाई, वाह जा कई कपाई 
दरवेश हो इलाही ' . सद्गुरु टेऊँराम महाराज को प्रभु मिलन की 
एेसी प्यास हुई कि निद्रा भोजन सब कुछ त्यागकर बस उसीके 
साथ तादात्मय यानी एकाकार हो गये. हम भी गुरुदेव के बताये 
मार्ग पर चकर अपने जीवन का कल्याण करर. 


संत हर्ओिमल्ाल् जी महाराज 


भागि सां गिल्यो थई संतनि जो मलो, 
बुघी वतु वचन ही बुधण जो थी वेलो। 


पर्व पुण्य से मानव देही प्राप्त हुई ओर पुरुषार्थ एवं ईशकृपा से 
संतो का संग मिला है तो संतोँ गुरुदेव से मुक्ति का मार्ग जान कर 
उस पर चलेगे तो हमारा जन्म-जम्मों का ये खेल खत्म हो 
जायेगा. उस परमात्मा की स्तुति सुमरण करने से हमारा उनसे 
मिलन अवश्य ही होगा. बस भावपूर्वक श्रद्धा भक्ति से उसके 
पावन नाम का रसामृत पीते रहे. 








= र न ॥। यतँ 
| ४ ४ १ वी न 0 र स ~ 42 0 ~ त क + ~ 
-.# 1: र = 2" =, " पु: 5 क) (ट 4 ` -. >= , 45 
^ 1 94" ~ 2. 


४. = ध = 9११५ = " ~ चब = = - = नि ् ~ र: 4: २५ ०२५०4 ५. . 
च च द 2 ~ 2 ^ न "०, न = २२ ३० ००० र: २३ = (क नि नह.  { 4.3६ ००१५, ~ वि गन | 
[म 7.111.111 1 1 न्‌ [1 1 11 011 1, 1 














जोगी थी ता तां जागु मुर्टिजा मन। 
 जागण बिनु ना जुगितीं मरिलदी......... 
संत स्वयं जागकर मन को प्रभु भजन में लीन कर रहे हैँ ओर 


जीवों को भी इस सतुमार्गं पर चलने कौ प्रेरणा करते है. 
संत नन्दत्काक्तजी 


"महापुरुष दुनिया में बडे काम को आते हँ। मिटा के खौफ मरने 
का अमर आतम लखाते है।।* महापुरुष इस संसार में भक्तो की 


पुकार सुनकर लोक कल्याण हेतु अवतार लेकर आते हँ व 


अनन्त जीवों को सत्‌ पथ पर अग्रसर करके ब्रह्मलोक मे समा 
जाते ह. "महाजनो ये न गतः स पन्था" अर्थात्‌ महापुरुष जो पथ 
इस जीव के कल्याण र बनाकर गए, उनके पट्चिन्हो पर 
चेगे तो हमारा बेडा पार हो जायेगा. 

सत नरेशत्ाल् जी 
सतगुरु टेऊराम स्वामी, पूर्ण पर उपकारी, थे वो नित अवतारी" 
लाखों जीवों ने जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया ओर आज भी कर 
रहे ५.३ ह आगे भी उनसे कसते रहेंगे वे थे हमारे सद्गुरु स्वामी 
राम जी महाराज! गुरु महाराज जी कहा करते थे- “जे चाही 
थे बेडो पारि शरणि गुरुअ जी वदु तु प्यारा” अपने आत्म 
कल्याण के लिये हमे गुरुदेव की शरण मं जाना पड़ेगा. 


संन हरीशल्छाल् 


` चिन्तन कर, जिस प्रभु ने अनमोक जीवन दिया उसका भजन 


कर. “जिसका दिया खाते हो, उसी को भुलाते हो , यही बुरी बात 
है जी यही बुरी बात है" "मूख बि भुलाई थो सुख खे बि चाहीं थो, 
तु्हिजो कसूर १६. कसूर' यदि सुख शान्ति को प्राप्त 
करनाहै तो उस को सदा ध्यार्ये जिससे कल्याण होगा. 


संत भोत्ारामजी 
'वरदानयेहीदेदोमेरे सतगुरु स सुखदाते, बीते ये मेरा जीवन तेरे 
गुण गाते* गुरुदेव भगवान से ही यही मांगे कि इस जीवन में 
हर क्षण उस हरि का भजन करते रहं ेसा आशीर्वाद कर जिससे 
लोक परलोक संवर जाए. "पायो जी मैने राम रतन धन पायो" 
सत नरेशत्तात्छ जी (इन्दौर) 
दातार सदे दर ते अरदास जो करे, करतार अची ६५.५५ कम 
रास थो करे" अरदास प्रार्थना मे करुणा प्रेम हो तो परमात्मा 


जल्दी सुनते है. हम परमात्मा गुरुदेव से करुण स्वर मेँ प्रार्थना 
करेगे तो हमारा कल्याण होगा, # 








माता पदमादेवी शिवदास्तानी 


पूना। सद्गुरु स्वामी सर्वानन्दजी महाराज को गुरुदेव रूप में 
वरण करने वाटी माता पदमादेवी पलि अमरापुरवासी श्री 
सुन्दरदास शिवदासानी जी ६८ वर्ष की अवस्था में गुरुगोद मेँ ४ 
सितम्बर को दोपहर अमरापुर धाम सिधारी. स्पेन में रह रही 
आपकी संतान के आने के बाद आपका अंतिम संस्कार ९ 
सितम्बर को किया गया. पुज्य स्वामी देवप्रकाशजी महाराज, 
स्वामी अनन्तप्रकाशजी महारज, संत लक््मणलल सहित बडी 
संख्या में प्रमप्रकाशियों ने अंतिम संस्कार व श्रद्धाञ्जलि सभार्मे 
भागलिया. ` | 
णकरलाल सामत्ताणी 
जाकरता (इण्डोनेशिया) २ अगस्त १९३७ को अविभाजित 
भारत के सिंध प्रान्त में गुरुनगरी टण्डेआदम में गुरुभक्त श्री 
तेजूमक सामताणी के आंगन में जन्मे श्री शंकरल्रल सामताणी 
९४ सितम्बर को (जाकरता मेँ) गुरुगोद मे अमरपुर धाम सिधारे. 
आप अल्पायु में ही सन्‌ १९४० में अपने माता-पिता के साथ 
इण्डोनेशिया में व्यवसाय की खातिर बस गये. श्री तेजुमल जी 
केदो पुत्र श्री शंकरलार व गोपीचम्द जी को समूचे समाज 
सहित प्रेमप्रकाशी संसार में शंकर-गोप सामताणी के नाम से 
जाना गया. आपने गुरुदेव के रूप में पूज्य स्वामी माधवदासजी 
महाराज को वरण किया. सन्‌ १९७५ मेँ महर्षि सद्गुरु स्वामी 
सर्वानन्दजी महारज जब पहली बार मनीला से जाकरता की 
यात्रा पर गये तो गुरूदेव भगवान को ठेने के लिए उस वक्त 
सिंगापुर में श्री शंकर सामताणी परहवे. ओर यहीं से प्रेम प्रकाश 
मण्डल के साथ एेसा गहरा नाता जुडा सामताणी परिवार का कि 
आज प्रेम प्रकाश मण्डल के सेवको महत्वपूर्णं स्थान रखते 
है. विनम्र स्वभाव के धनी, मृदुभाषी, व्यवहार कुशल दादा 


नुः न 
जयपुर। र अमरापुर दरबार की सेवाभावी संस्थाओं श्री परम 
प्रकाश सेवा मण्डली, श्री अमरापुर नवयुवक मण्डल, श्री प्रेम 
प्रकाश महिला मण्डली के संयुक्त तत्वावधान मे आचार्यश्री 
मंगलमूर्तिं सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की मंगल आशीष 
एवं पूज्य । गृरुवर स्वामी भगतप्रकाशजी महाराज के पावन 
सानिथ्य मेँ २६ दिसम्बर, २०१० रविवार को पाँचवे सिंधी 
सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन बनी पाक सिधी कोलोनी 
मेँ स्वामी सर्वानन्द पार्क मेँ किया गया है. इस हेतु गत १९ 
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शंकर सामताणी के संयोजन मेँ इण्डोनेशिया में तीन वार प्रेम 
प्रकाशी मेरु मिलाप कैम्प का सफल आयोजन व जाकरता मे 
स्वामी टेऊँराम नेत्र चिकित्सालय की स्थापना आपके सदमार्गं 
का द्योतक है. आपकी गुरुदेव भगवान के प्रति अट्रूट निष्ठा 
भक्ति अनुकरणीय रहेगी. आपके अंतिम संस्कार व शोक 
श्रद्धांजलि सभा मेंश्री प्रेम प्रकाश मण्ड की ओरसे संत 
जयदेवजी महाराज सम्मिकित हए. बारहवें पर आयोजित 
श्रद्धाञ्जलि सभा में संत अनन्तप्रकाशजी महाराज शामिल हुए. 
डा. प्रप कु मार चिल 
स्वामी शान्तिप्रकाश चिकित्सालय, ग्वालियर" के 
वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ ड. प्रदीप कुमार सिंघल, ५ अक्टूबर, 
२०१० मंगवार की सायंकाल ४ बजे गुरु महाराज की गोद में 
अमरापुर धाम सिधारे। पिता श्री गोवर्धनदास सिंघल के आंगन में 
१५ जुन १९५९ को ग्वालियर में ही जन्मे प्रदीप कमार जी बाल 
अवस्था से ही मेधावी रहे। आपने अपनी शिक्षा ग्वालियर में ही 
पूरी की। आपने समाज के निर्धन असहायं लोगो की सेवा करने 
के लिए सन्‌ १९९५ से इस अस्पताल से जुड़ कर हजारो 
नत्रपीडितों को अपने अनुभव से लाभ पर्हचाया। आपने रविवार 
३ अक्टूबर को भी इस चिकित्सालय मे सभो भर्ती मरीजों के 
ओंपरेशन अपने कुशल हाथों से किये। 
आपने अभी हाल ही में चैन्नई मँ जाकर डायबिदीज मरीजों के 
पदं की बीमारी रिटिनोपेथी) से सम्बन्धित कोर्स पूरा किया था, 
ओर अभी इस विशिष्टता का लाभ ग्वालियर वासियों को देते 
के लिए कार्य योजना बनाई ही जा रही थी कि आपको काल के 
क्रूर हाथो ने हमसे छीन छलिया। सरलता, सहजता में रहने वाके 
निर्मर स्वभाव के धनी मिलनसार हंसमुख आदरणीय डो. प्रदीप 
कुमार सिंहल जी कौ कमी सदैव इस अस्पताल को महसुस 
होती रहेणी। 
दिवंगत आत्माओं की सद्रति के निमित श्री प्रेम प्रकाश 
मण्डलाध्यक्ष पल्य गुरुवर स्वामी भगतप्रकाशजी महाराज संत 
मण्डली ने आचार्यश्री परमात्मा से प्रार्थना की (पल्लव पाया). 


मे पोचिवो सिधी सामूहिक विवाह समारोह 26 दिसम्बर क्न 


सितम्बर को पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन अध्यक्षता में 
आयोजन समिति कौ एक वृहद्‌ बैठक का आयोजन श्री अमरपुर 
दरबार पर किया गया. जिन परिवारों मे बच्चों के रिश्ते तय हो 
चुके हँ उनके पंजीयन का कार्य ३ अक्टूबर से श्री अमरपुर 
स्थान में शुरू कर दिया गया है. जिन परिवारों मे ९ दिसम्बर तक 
भी. बच्यों के रिश्ते तय हो जाए, वे इस सामूहिक विवाह 
सम्मेलन मेँ सम्मिलित हो सकते है. अधिक जानकारी के छि 
श्री अमरापुर स्थान (डन) पर सम्पर्क करे. 
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4 मटन प महोत्सव ८ 


सोमवार, 29 नवम्बर से शुक्रवार, 3 दिसम्बर 2010 तक 
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दिस, तकं || सायं 4 से 6 बने तक महिला मण्डल का 


2. [= १९ = अतय ह. सलवा 6 ८ 0 3 शत & ॥ र 
प्राततः 8 से 11 बजे तक || 44९५ त 
हवन, श्री प्रेमप्रकाज्ी प्रतिदिन सायं भजन-कीर्तन 6 से 9 बजे तक सत्संग 


ध्वजावन्टन। 
सायं 4 से 8 बजे तक || 4 से 8 बज 
28 | सत ग, पाटो का आरम्भ!|| तकत सत्यग। 
सेवा मैः श्वामी जवए्रकाल्न सेवा पमिति, प्रेम प्रकाश धाम, सेवा मः संन जयदेव प्रेमप्रकाशी 
टैक्सी स्टेण्ड कं पास,मलकार्गज, दिल्ली फोन : 23859774 मो. 098101-90467 


पूज्य गुरुवर स्वामी भगतप्रकाशजी महमगज की पावन अध्यततामें 


पाठं का भोग, तत्पश्चात्‌ पुज्य गुरुदेव 
पल्लव पाकर महोत्सव का समापन करेगे! 















|| बुधवार 17 नवम्बर सै रविवार 21 नवम्बर 2010 [| 
प्रतिदिन सत्संग प्रातः 7 से 10 व सायं 5 से 8 बजे तकत 


। प्रातः 5 से 7 बजे तक प्रमातफेरी 
वर से 10 क्जे तक सत्संग, 10 से 
11 बजे तक हवन 11 से 12 क्जे 
दादबाडी, को || तक खनक स्वमी की क्था, | 
प्रातः ॥ से 1 बजे तकं प + आन बण्डारा, 

$ सायंकाल 5 से 8 ब्जे तक सत्संग 
[;| सायं5ऽ से? क्नेतक || गीता भवन से वृसं | व पूर्व स्वामी जी दवारा पल्लव पाकर 


तरी रा प्रका आत्रम, कोद || आश्रम तक > महोत्सव का समापन करी 
पताः प्रेम प्रकाश आश्रम, श्रीपुरा, सिन्धी चौक, कोटा केदा मे; संत्‌ मनोहरलाल प्रेमपरकाशी 


फोन: 0744-6541777 मोबा. 94141-77781 त 



















भगवान का 
अगन्न 

सायं 4 वजे || श्री परम प्रकाश 

श्री हिप संकीर्तनं | स्वागत शोमायात्रा 


कन्या भोज ` हिसपेन्सरी के एस 




























आध्यात्मिक वर्गं क -1| 01. शधि पर राहू की छया. 2.3) 


03. चतुराननः जग के रचनहारे. 2) 
04. नुकसान... लाम, जीवन, मरण, यश, अपयश विचि हाथ. 2) 
> 06. जब धरती पर दुष्टौ का......... वदता है तव प्रमु अवतार लेते है, (4) 
08. संसार एक..........ह जहौ प्राणि कुछ समय क लिए ठहर कर चला जाता $. ©) 
10. ठा; तरीका; परम्परा; चिज. ¢) | 
11. प्रेम के देवता. (4) 
12. देवता; स्वर का अपग्रंश. @) 
13. सावित्री फे पति. (4) 
16. सागर जिसमे श्री विष्णु शेष शय्या पर विराजते 8. (2) 
18. दशरथ नंदन. ¢) 
19. एक वेद; चार नीतिर मेँ से एक. (2) 
20. अर्जुनं व चित्रांगदा का पुत्र जिसने अर्जुन से युद्ध किया. (6) 
ऊपर से नीचे : 


आध्याणिकर क्र सही 0). रावण की तलवार. (4) 
८ वर्गप्रहठी- 60 कर सही 50 ०. प्रमु ईस्वरः ^^... को मजै सो..........को होई. 2) 
ब्रडः , ~>; | य॒ [इ “ स. सं | 03. त्रियम संयम से रहने वाला व्यक्ति. (4) 
05. वह अनन्त असीम जिनका कोई रूप नही. (4) 

बल्भं 06. दीपावली कार्तिक की इसी तिथि को होती है. (अपर्रश) (4) 

४ 07. मदन की एली. (2) 
09. भृत्यु कं देवता. @) | 

12. “अहिन की माता" जौ विशाल मुख खोलती चली गई पर हनुमान नहं हारे. 8) 
14. विष्णु का एक अवतार जिसमे उन्होने दात पर धरती धारण की. ©) 

15, ज्चुक कर नमस्कार करना. 8) - 
11. ईस्वर के लिए बहुधा प्रयुक्त शब्द; °,........ सैर करे". (2) 






ब्‌ [मुहु {1 
ॐ | | | 
41 41 | ~ 


. प्रस्तुति-सुधा जीहरीं 
3. सागर मंथन से निकली व्ह कीन सी वस्तु महान, 
जिसकी एक र्वूद करती सबको अमरत्व प्रदान? 


4. राधा गोपी मातु यशोदा कोई रोक न पाया, 
को कौन कान्हा को गोकुल से मथुरा को लाया? 
2. शिला बनी मग में पड़ीं थी गौतम कीं नार। 5. सीता, राम, लखन चते थे कहो कौन से धाम 
राम चरण स्ज स्पर्श से हुआ तुरत उद्धार? जहौ सूषनखा ने देखे लक्ष्मण देखत हुई सकाम? . 
(र "+ 2 "642 "६ दु "2 (२0/04 " ४ ; ०६ 
आध्यासिक ज्ञानवर्थक प्रश्नावली-77 व आय्यासिक वर्गपहेली- 
संत हेमन्त, जयराम (जयपु), दनुमान, चदीमल (चंदा), साहिब (भुगद्नेमल), लर 1 जयपुर से प्रेमप्रकोशी संत नवीन, संत जीत्‌, 


गुडा (इडी), इन््रकेश, तोलाएम (तेली), 
९. र १.० न सारिका, कविता, अशोक पुरसानी, अप्ररवती स परमप्रकाशी संत महेन्रनाय (द्रण), विशाल, दिलमीत, शीना, 





1. सीता ने जव राम को देखा रूप अति मन भाया। 
जनकनदिनी ने मदिर मे किन देवी को ध्याया? 





‹ सानीबाई, मुई से प्रमप्रकाशी अशोक कुमार मोटपानी, पलवल से परमप्रकाशी अशोक कुमार सरदाना, "~ * ` 
वैरागढ़ मोपाल से प्रेमप्रकाशी हीर कनदैयालरल, नीरज, अधिनी सीतलानी + 
गाधीषाम से प्रमप्रकाशी जयवन्ती एम. भगतानी, पुरुषोत्तम केसवानी., रेशा ८ ल मकाशी स, एति, मानी, जोय सै ्ममकाश रित खान सवदेवानी, 


रेम्रकाशी बुद्ध्फाशा, अजमेर से प्रमप्रकाशी सुलोयना भम्भानी, इन्दौर से मेमरकाशी जयरम 
धनश्यामदासपारवानी, वर्षा, हेमा, जयश्री बजाज, कविता छोहानी, रीति तलेना गहु, जोधपुर  ग्रमप्रकाशी ललित मप्रकाशी जयराम, 
कनैयालाल, नीरज, अशचिनी सीतलानी, धमतरी से परमरकाशी ल्मीदेवी, हिम्यल स रममकश ठित हासानन्‌ सबदेवानी, ैरागद़ भोगा से भप्रकाशी हीर 
हितेश, हरिकिशनं वासवानी. * 


विदिशा पंजवानी, धना पव सोनी, ब्थादर से प्रेमप्रकाशी ल्मी, ठत्तमदेवी, संगीता, मानसी, ` 






15 अक्टूबर 2010-शुक्रवार- श्री दुर्गाष्टमी 

16 अक्टूबर 2010-शनिवार- श्री दुगनिषमी , महानवमी ` 

17 अक्टूबर 2010-रविवार- विजयादशमी, दशहरा, 

सद्गुरु स्वामी सर्वानन्दजीं महाराज का जन्मोत्सव 

सभी आश्रमो पर शुख 

18 अक्टूबर 2010-सोमवार- पापांकुशा एकादशी, तुला संक्रान्ति ` 

21 अक्टबर 2010-गुरुवार- सद्गुरु स्वामी 
सर्वानन्द जयंती महापर्व (जन्मोत्सव समापन) 

22 अक्टूबर 2010-शुक्रवार- शरद पूर्णिमा, सत्यनारायण व्रत 

23 अक्टूबर 2010-शनिवार- स्नान दान पूर्णिमा, कार्तिक स्नानारम्भ 


26 अक्टूबर 2010-मंगलवार- श्री गणेशचतुर्थी व्रत, करा चौय प्रत, 
चन्द्रोदय रात्रि 7:40 बजे 





30 अक्ट्वर 2010-शनिवार- अहोई अष्टमीं 

02 नवम्बर 2010-मगलवार- रमा एकादशी 

03 नवम्बर 2010-वुघवार- धनतेरस, धन त्रयोदशी 

04 नवम्बर 2010-गुरुवार- नरक चतुर्दशी, श्रीपनवन्तरि जयती 
05 नवम्बर 2010-शुक्रवार- दीपावली 


भंगलमयीं शुभकामना 


06 नवम्बर 2010-शनिवार- अमावस्या, अत्रकट, श्री गोवर्धन पूजा 


07 नवम्बर 2010-रविवार- चन्द्रर्शन, माईदूज कार्तिकोत्सव शुरू 


श्री अमरापुर दरबार सहित अनेक आश्रमो पर 
09 नवम्बर 2010-मंगलवार- वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत 
11 नवम्बर 2010- गुरुवार- सांईं टेऊराम चौथ 
14 नवम्बर 2010-रविवार- गोपाष्टमी 
15 नवम्बर 2010-सोमवार- ओवला अक्षय नवमी 
17 नवम्बर 2010-बुघवार- हरि प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह 
21 नवम्बर 2010-रविवार- कार्तिक पूर्णिमा, गुरुनानक जयंती 


` 25 नवम्बर 2010-गुरुवार-श्रीगणेशचतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय रात्रि 8:32 - 


आध्यासिक ज्ञानवर्धक प्रकनावली-78 
प्र्न-1. बद्रीनाथ मेँ सदगुरु स्वामी सर्वानन्द जी महाराज ने आखिर मे जिज्ञासुओं की जिज्ञास को किस प्रकार शान्त किया? 
प्ररन-2. स्वामी सर्वानन्द है साचा... इस छन्द को पूरा ङ्िखिं एवं ये छन्द किस महापुरुष द्वारा लिखा गया है, उसका नाम लिखें ? 
प्र्न-3. किस भगवद्िश्वासी महापुरुष की घटना को प्रम प्रकाश सन्देश में लिखा गया है? 
प्रश्न-4.. धनतेरस पर किसके निमित्त दीपदान करने का विधान शाखो मे बताया गयाहै? 
प्रश्न-5. दीपावली पर किस प्रकार थाली सजाकर दीपमाकतिका पूजन करने का विधान बताया गया है? 


प्रश्न-6 . त्राहि त्राहि दुख हारिणी .............. इस दोहे को पूरा लिखे? 

प्रशन-7. भक्त प्रह्ाद को किन गुणों वाले सद्गृहरस्थो के प्रिय होने की बात माता महालष्मी द्वारा बताई गई रै? 
प्रशन-8. नीबू के छिलके... दोहे को पूरा कर? 

प्रन-9. भूख समय भोजन करे ..................-...- दोहे को पूरा किख ? 

प्रश्न-10. जेहिं बिधि होहि... रामायण की चौपाई को पुरा लिखें? 


आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक प्रश्नावली-77 कं सही उत्तर 1. श्राद्ध पितृपर्व जिसे महाय भी कहते ई भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से आरम्भ होकर आशिन 
कृष्ण अमावस्या पर सम्पन्न होते है. 2. गवरात्र पर्व पर र माता के नी स्वरूपो की पूजा करनी चाहिए- शेलगुपरी, ब्रह्मचारिणी, चद्भपंय, कूष्मांडा, स्कंदमाता 
कात्यायनी, काकरात्रि, महागौरी व सिद्धिदात्री. 3. नवरात्रा मे व्रत रखने वालो को नौ्षे दिन दुर्गा माता के स्वरूप सिद्धिदात्री की क करके दशमी को व्रत का 


पारण करना चाहिए. 4. श्री अमरपुर दस्र द्वार शुरू की गई मोबाईर सेवा द्वार प्रमया को नित सर्वानन्द सदेश (अमृत वचन) 


मिलेगा. 5. ५५४०४५८ 07६85115 2114650.6 जा प्र परम प्रकाश संदेश उपलच्छ है. 6. गर गुरु हो कामिक शिष्य हो आमल तो प्रकृति भी हो जाती शिल. 7 
तत्तव विज्ञान के अनुसार प्रथम सोपान में युर र" की आवश्यकता को बताया गया है. 8. रामावतार मे समुद्र पर सेतुबन्ध बनाने हेतु बे-बड़े पाषाणखण्डो की आवश्यकता 


हुई, पवनपुत्र हनुमान जब इस गिरिगज 


उठाकर ला रहे थे, तभी घोषणा हई कि सेतुबन्धं का कार्य पूर्ण हो चुका है, अब पाषाणखण्ड की कोई आवश्यकता नहीं है. 


विवश होकर हनुमान जी ने रौटकर पूर्ववत्‌ स्थान पर ही पर्वतराज को स्थापित कर दिया, उस समय गिरिरज को महान क्षोभ हआ कि भै श्रीराम के किसी 
सका. 9. यह जीव जब । रहता है जब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, ज्ञान प्राप्त होते ही यह जीव अत्यंत सुखी हो जाता है. 10. नाप न वा नि 


अमर उनका नाम है। यश 
गुल्वर पूज्य शातिप्रकाश को प्रणाम है. 


भाया नही, उनकी प्रसिद्धि आम है। फल मिञ उनको सभी, जो नित रहं निष्काम है । जीवन जीया उपकार मे, दिया प्रेम का पैगाम है। से 





अपने जीवन को संवासे का अवसर 
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ज्र्यण, गः न पजा न्मी रला करेन, -नसज्या जत 


पहता -् दवे निषध 


अव्योचितल सम्ननप्न = दृल्कर्यो १ < 
भस्त =+) दाजा ऋ दसस = र | न 
शन्वरः चयत्य कम च जः ८ 


वत्स च्य = पालनं |= 
न्ब प चन स्वत 
= षाद ५२. -ल्प्ना 


पितम ने अखे 
हके न्ने नेड्‌ नर द्तञ्न 
.ख्दर्‌ उसी, , च्म 
| भेर\ अञ - पत्यत लपीरे जरे 4८ ऽष्प 
६ 1 <ए ^, छ? शरीर. मे ठर स्मय शूल 
सौ छस्य पीडा सहन नदन ह मेरो छयाश्येत | 
| | & ! नटे अस्प य) र शनै (मि ॥ 
पनन ख, चिकि (त किः) । 


ष्यः धष 
त्का श्वा कर्‌ धरी बि ----र- द 
८९. हो र्त < | प्थभ् ९८६ 






चित्रकथा-72 
चित्राकन लेखन~ सुधा जौहरी, जयपुर 


2 पृन्यवर्‌ उषण हम ख % सताः | 
2 [ पका -नीवन यित मह्न कः 


६ तए क्प प्रण्डते >) पत्य ४ 
चनम्‌ जअ नति न्ना उप््देक धै 4 





म “रार भ हान्त & २ द्व्ण ष्ण ' 


ये 3 <प्रे) च ए 





च्चन, निन्त खत्म नल / 










| । मू तट न्ने! स्यू श्न | । ् 


भन न्म पथ [एर 


2 ४. =+ छले 

















7, ह 
1 
दः 


ब | = ==: ~. -=------- 


ह। >1र+ स] 7 ~| 


= 


( प्रो. लक्ष्मण परसराम हर्दवाणी, अहमदनगर ) 
जं हिंखे परम पारिसु, लगो संगु साघूञ नि जो, 
सो केवल कचनु थियो, छडे ममता मिसु, 
सदा रहे सामी चए,. खुलासो खालिसु, 
जाणे सारी विसु, चमत्‌कारु चेतन जो। 
सामी साहिव बुधाइनि था त जहिं मनुष खे संतनि जे संगरूपी परम पारस पथर जो 
स्पर्शु थियो, उहो मनुषु पंहिंजी ममता आदी त्यागे सचो सोनु (कंचनु) बणिजी वियो. 
अहिडो मनुषु हीअ सारी सिरिष्ठी (विश्वु) चेतन (पख्रह्म) जो चमत्कार थो समृद्ध. 
संग सुहत जे करे इन्सान में सुठा या बुरा संस्कार अचनि था. इन्सानु जहिं खेत्र में, 






खला 






कं सूचनार्थ उनके प्रेषण पते 







यथाशीघ्र कन ` 





गालहि चई सधिजे थी. संतनि जे संग जो मनुष ते सदाई सुटो प्रभावु शदो अहे. | 

सत्संग करे बुरो इन्सान बि सुठो बणिजी वंदो आहे, सुधिरी वेदो आहे. चंटन जे संग | 

| सुहवत में निमु जो वणु पिणु पंहिंजी कौडाणि त्यागे छड़ीदो आहे, मिठो बणिजी वेदो 

| आहे. संत साख्यात परमात्मा जा रूप हूंदा आहिनि, संत जाणी जाणणहार हदा | 

। आहिनि, उन्हनि जो सहवासु मिलण करे मुक्ती मिरे थी. तंहिंकरे संत रामदास पिणु || 
चवनि थात को जाणू, अंतसन्नानी गुरु करणु घुरिजे, उन खां नामु वटणु घुरिजे. गुरुअ | 


जे संपकं एं ज्ञान द्वारा मनुष जो अज्ञानु दूरि थी वजे तो. संत कबीर साहिव पिणु हिक 
दोहे मं संतनि जी महिमा हिन रीत बधाई आहे. 


संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होय। 
लीहा पारस परस ते, सो भीं कचन होय।। 
साधू सतनि जी संगति करणु कडि वि अजाई कोन थींदी आहे. जहिडीअ तरह पारस 
| मणीअ जे स्पर्श (छहाअ) सां छोहु सोनु बणिजी वेदो आहे, तहिडीअ तरह संतनि जी 
संगति मं दुर्जन इन्सान बि सज्जन (भटा इन्सान) बणिजी वेदा आहिनि. सामी साहिब 
पिणु सागी गाट्हि चवनि था त जंहिं मनुष खे साधू-संत जो संगरूपी पारस जो स्पर्श 
| थियो, उदहो सचो सोनु बणिजी वियो, ममता-मोह्‌ त्यागे खरो मनुषु बणिजी वियो. 
| संतनि उन खे पाण जहिडो पारसु ई बणाए छड़ियो. अहिडो मनुषु अंदर में परमात्मा 
| पसे थो, हन में ज्ञान जो प्रकाशु थिए थो. हाणे हू सभिनी किस्मनि जे बंधननि खां 
| आजो थी सदाई एकांत में रहे थो. हाणे हू समृद्धे तो त हीउ सारो जगतु पर्रम, 


परमेश्वर्‌ जो ई चमत्कार आहे. इहा दृष्टी, अंतर जी बृह संतनि जे संग मेँ अचण करे ई | 
मनुष खे प्रापति धिए थी. | 
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| प्रते रिन्ारः 
दोपहर :%0 से 2.0 कतो तक 









होय शुद्ध, िटि कलुषता, सब संगति को पाय । 
जैसे पारस को परसि, लोह कनक हवै जाय।। 


सखलाधिकारी, परकश : श्री पंजवानीं के तिए फुकः सुनीत एवानी व्रा सत्री च, प्रणा का वजार, त्क, ातियर त दिव्य 
| से गु्रि तथा कर्यालयः फ प्कश सं, फर प्रका अश्म, ग्वे की गोठ, शकर, वतियर -414001 22 से प्रकशि क गवा। क्र दिव्य दर्शन 
(कार्यालय फ़ोन प्रातः 8 म 10 व सांय 4 परे 8 बजे तक 0751-4045144) फैक्व 051-4045144 | 


सम्पादक : शंकरलाल सबनानीं , 262742¶ प्रबन्ध समपरादक : श्रीचंद पंनवानी, फ़ौन : 0751-2454183 | भल्यमणग । | ता 19 त्ते 






२।४। 11?11114/2008/25627 
डाक रजि. ग्वालियर. संभाग - 161/2008-10 | 
(र.॥1.5. 7०50119 0०९ ५९" 4001 46. 


समस्त सम्माननीय सदस्यों ~. । _ ° नं स न ४ 4; $ ( 


के ऊपर सदस्यता क्रमाक रसीद संख्या व शुल्क 
अवचि लिखी हुई है .शुल्क अवधि समाप्त होने की 
सूचना भी आपके पते के ऊपर [^ 

(~? ४ लिखकर उसे ।11411110111 करके 
दर्णायी गई है. पत्रिका कीं निरंतर प्राप्ति कं लिये 

` | अपनी सदस्यता का नवीनीकरण सदस्यों कौ 

वातावरण मे रह थो, उन जो उन ते असरु जरूर थिए थो. सत्संग जे बारे में पिणु इहा --- 
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